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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate laging is given to this part in order that it may be filed as a 
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कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
. ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1993 

नियम 
संख्या 13018/ 20/ 82- अ . भा . से . (i ):---निम्नलिखित सेवाओं/पदों 
में रिक्त. मों को भरने के लिए 1993 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने 
वाली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों 
और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक 
और महालेखा परीक्षक को सहमति से आम जानकारी के लिए प्रकाशित 
किए जाते हैं : -- . 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा 
2. भारतीय विदेश मेवा 

3. भारतीय पुलिस सेवा 
___ 4 भारतीय डाक-तार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप "क " 

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप क । 
6. भारतीय मीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, ग्रुप "क " 


7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप "क " 
8. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप " क " . .. 
9. भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा ग्रुप " क " ( सहायक प्रबन्धक गैर 

तकनीकी ) । 
10. भारतीय डाक सेवा, ग्रुप " क " 
11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप "क " 
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा , ग्रुप " क " 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप "क " 
14. भारतीय रेलवे कामिक सेवा, ग्रुप " क " 
15. रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप " क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद 
16. भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, ग्रुप " क " 
17. भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "क " ( कनिष्ठ ग्रेड ) 
18. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद ग्रुप " क " 
19. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप " ख " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
20. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ग्रुप " ख " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
21. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप " ख " ( सहायक सिविलियन स्टाफ 

अधिकारी ग्रेड ) 
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22 . सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेअर ) सेवा ग्रुप " " .." 

परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसचित जाति / 
3. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा ग्रुप "ख " 

मननचित जनजातियों के अन्यथा पान उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 

कन्तु भागे शर्त यह भी है कि :- - 
24. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेग ग्रुप "ख " 
25 . केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक, ग्रुप " " के पद 

( क ) सिविल सेवा परीक्षा 1992 के परिणामों के आधार पर 

भा . पू. स . अथवा किसी केन्द्रीय सेवा ग्रुप " क "मैं टित 
26. पांडिपेरी सिविल सेवा , सुप "ख " 

कोई उम्मीदवार 1993 में मायोजित की जा रही परीक्षा : 
27. पांडिचेरी भुलिक सेवा, ग्रुप " ख" 

बैठने के लिये तभी पान होगा. जब उसने इस तरह परीक्षा में 

बैठने के लिय केवल सरकार ने परिसीक्षा प्रशिक्षण से अलग 
___ 1. यह परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट -1 

रहने की अनुमति प्राप्त की हो । नियम 18में दिए गए 
में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

उपबंधों की शर्तों के अनुसार ऐसा कोई उम्मीदवार 1993 
प्रारम्भिक सया, प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान आयोग द्वारा 

में भायोजित की जा रही परीक्षा के आधार परकिसी सेवा के 
निश्चित किए जाएंगे । 

लिए पाबंटित किया जाता है, तो वह या तो उस सेवा में या 

जिस सेवा में उस सिविल सेवा परीक्षा 1993 के माधार पर 
2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने प्रावेदन प्रपत्र में विभिन्न 

आबंटित किया गया हो उस सेवा में कामभार संभालेंगी । 
सेवाओं/ दों के लिए अपना वरीयता कम जिसके लिए वह संघ लोक सेवा प्रायोग 

ऐसा न करने पर एक अथवा दोनों परीक्षाओं के आधार सेवा 
द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु विकार किये जाने हेतु 

में उसका भाबटन जैसा भी मामला हो र समसा जाएगा । 
उसे यह उल्लेख कराए । 

( ख ) 1991 में अथवा उससे पर्ववर्ती वर्षों में प्रायोजित सिविल 
भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार को अपने 

सेवा परीक्षा के आधार पर भा . प. से . अथवा किसी ग्रुप 
मावेदन प्रपत्र में - यह पार करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक से भारतीय 

" क " सेवा में भादटित तथा नियुक्ति पाया गया कोई उम्मीदवार 
पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या वह अपने संबंधित राज्य में 

- 1993 में प्रायोजित की जा रही परीक्षा में बैठने के लिये 
नियुक्त किया जाना पसन्द करेगा/ करेगी । 

तब तक पास नहीं होगा जब तक यह पहले हो उस सेवा से 
उम्मीदवार जिन सैनाती के प्रतियोगी हैं और उनके पाबंटन हेतु विचार के 

स्वापपत्र नहीं दे देता । 
इमक हैं उनके बारे में उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं को प्राथमिकताओं में . टिप्पणी 1. प्रारंभिक परीक्षा में अपने को परीक्षा में बैठने का एक 
सोधन एवं परिवर्तन आदि के लिये प्रार्थना पर कोई ध्यान तब तक नहीं दिया 

अवसर माना जायेगा । 
जाएगा, जब तक इस संसाधन या परिवर्तन के अनूरोख प्रायोग के कार्यालय में 

दिपणा 2. यदि उन्मापार प्रा fter किसी एने प्रश्न पत्र में 
सिविल सेना ( प्रधान ) परीक्षा के लिखित भाम के परिणाम के " रोजगार समाचार 

वस्तुत : परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जायेगा कि उसने 
में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । प्रायोग या 
भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगी जिसमें उनके आवेदन 

एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
पर प्रस्तुत कर देने के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए परिशोधित बरं,यता टिप्पणी 3. अयोग्य पाए जाने/ उनको उम्मीदवारों के रह किये जाने के 
निर्दिष्ट करने को कहा जाए । 

बावजूद उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित का तथ्य एक 

प्रयास गिना आयेगा । 
टिप्पणी : - - उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रपत्र में की 
सेवाओं/पदों की वरीयता, कम में जेब करें । अदि यह किसो . 

5. i: भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के उम्मीदवार को 
सेवा/ पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अत्रया भावेदन प्रात में 

भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए । 
किन्हीं सेमामों / पड़ों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान 

2. अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो :- - 
लिया जाएगा कि उन सेवाओं/ पदों के लिए उसकी कोई विशिष्टि 

( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए या 
परीणामही है और ऐसी स्थिति में सेवाबों/ पदों के लिए 
संम्पोदवारों के वरीयताओं के अनुसार प्रामंटन करने के पश्चात 

( ख ) नेपाल को प्रजा, या 
जिनमें रिक्तियां होंगी उसका किसी भी शेष सेवाओं/पदों पर ( ग) भूटान की प्रजा, या 
भावंटन कर दिया जाएगा । इस प्रकार का आबंटन करते 

(म ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जी भारत में स्थायी रूप से रहने के 
समय उस उम्मीदवार को पहले सेवा /पद और बाद में 
अप " सेवा / पदे के लिए विचार किला जाएगा । 

इरादे से पहली जनवरी 1962 से पहले भारत मा गया हो 

या 
3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर परी गाने वाली रिक्तियों को 

( a) कोई भारत मूलक व्यक्ति भी भारत में स्थायी रूप में ही के 
संख्या आयोग द्वारा जारी किए - गई दिख में बताई जाएगी । 

इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कोनिया पाडा, संयुक्त 
सरकार द्वारा निर्धारित रोति से अनुसूचित जातियों और अनि 

गणराज्य . तंजानिया के पर्वी अझोकी दशा जांबिया मलाबी, 
जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा । 

मेरे. और इथोपिया तथा वियतनाम से प्रजजन कर प्रत्या 
___ 1. इस परविचार किए बिना कि उम्मीदवार ने पिछले पदों में भार 
प्रशासन सेवा प्राधि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया है । 
परीक्षा में धने पाले . प्रत्येक उम्मीदवार को ओं अन्यथा धान हों , चार 

परन्त ( ख ) , (ग ), ( घ ) और ( क ) वगों के अन्तर्गत आने वाले 

उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता ( एलीजी 
बार बैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध TIT में आना 
सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा । सिविल सेवा ( प्रारभिका रा 

बिलिटी ), प्रमाण - पत्र होना चाहिए । 
1979 और बाद में एक बार बैठे जाने को इस प्रयोजन के लिए भार ___ साथ ही उपयुक्त ( ख ) , (ग ) और (घ ) वर्षों के उम्मीदवार भारतीय 
माना जाएगा । 

विदेश सेवा में नियुक्ति के पास नहीं माने जायेंगे । 
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ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु भारत 
सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने के 
बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


( 1 ) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बस्ति न होकर 
अन्य कारणों से कार्यकाल के समा होने पर कार्यमुक्त हुए 
हैं इनमें वे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल पहली अगस्त , 
1993 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है, या ( 2 ) मैनिक 
सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या ( 3 ) अशक्तता के कारण 
कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष 
तक । 


क . उम्मीदवार की प्राय पहचा अगस्त 1993 को पर 21 वर्ष की 
हो जाना चाहिए किन्त 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात, उसका 
जन्म 2 अगस्त 1965 से पहले का और पहली अगस्त 1972 के बाद 
नहीं होना चाहिए । 


. ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामले में 
छूट दी जायेगी : 


( 8 ) आपातकालीन कोशन अधिकारियों / अल्पकाचीन सेवा कमीशन 

अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने पहली 
अगस्त 1993 को सनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा को प्रारंभिक 
अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका 
कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में 
रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे 
सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते है और 
सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने 
की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त 
किया जाएगा । 


( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित 

जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 


( 2 ) यदि उम्मीदवार कुबेत या इराक से प्रत्यावर्तित भारत मूलक 

थ्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई 1990 
के बाद लेकिन 22 नवम्बर 1991 से पहले भारत प्रमजन का 
चुका हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


(3 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो 

तथा कुलत या इराक से प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो जो 
इन देशों में से किसी दश से 15 मई 1990 के बाद लेकिन 
22 नवम्बर 1991 से पहले भारत प्रजन कर चुका हो तो 
अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 


( 4 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में गया किसी अशांतिग्रस्त 

क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
सेवा निर्मुक्त किये गये से रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 
तीन वर्ष । 


( 9 ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे मापात 

कालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन अधि . 
कारियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष जिन्होंने पहली अगस्त , 
1993 को सनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि 
पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका 
कार्यकाल 5 वर्ष बाद भी बढ़ाया गया है तश जिनके मामले 
में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जागे करना होता है 
कि वे सिविल रोजगार के लिए प्रावेदन कर सकते हैं और 
सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने 
की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त 

किया जाएगा । 
टिप्पणी : 1. भूपूतब सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें 
समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और 
पद में पुन: रोजगार नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में 
परिभाषित किया जाता है ) । 
टिप्पणी : 2. ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के नहीं है तथा जिन्होंने आयु सीमा में छूट लेने के पश्चात् 
सिविल साइड में कोई सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियम 
6( ख ) ( 2 ) से ( 9 ) के अधीन आयु सीमा में छूट के पात्र नहीं हैं । 
ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी हालत 
में छट नहीं दी जा सकती है । 


( 5 ) किमी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र 

में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा 
से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति के भी हों , को अधिक से अधिक 
पाठ वर्ष । 


( 6 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा पापात 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ने पहली अगस्त 1993 को कम से 
कम 5 वर्ष को सैनिक सेवा की है और जो ( 1 ) कदाचार या 
अक्षमता के आधार पर दर्खास्त न होकर अन्य कारणों से 
कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए है । इसमें वे भी 
सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त 1993 से एक वर्ष 
के अन्दर पूरा होना है या ( 2 ) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक 
अभंगता या ( ३ ) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके 
मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 


आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या क्रिसग भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा नैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय 
द्वारा अनुरक्षित मट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण 
विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्य 
मिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज हो । ये प्रमाण 
पत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ही प्रस्तुत 
करने हैं । 


प्राय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ पत्र 
नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा जैसे 
प्रमाण स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 


( 7 ) जिन भूतपूर्व सैनिक (कमोशन प्राप्त अधिकारियों तथा 

आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा 
कमोशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) जो अनसचित जाति या 
अनसूचित जनजाति का हो तथा जिन्होंने पहली अगस्त , 1993 . 
को कम से कम पांच वर्ष को मनिक सेवा की है और जो 


अनुदेश के इस भाग में आए " मंद्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
प्रमाण पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित 
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टिप्पी .. उम्मीदवारों को व्यान में रखना चाहिए कि प्रायोग जन्म की 

उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि माबेदन पत्र प्रस्तुत 
करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/ इन्चतर माध्यमिक परीक्षा 
या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद 
में उसमें परिवर्तन के किसी अमरोध पर न तो विचार किया 

जाएगा . और न स्वीकार किया जायेगा । 
टिप्पणी : 2. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में 

प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने के 
और पायोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद 
उसमें या पायोग को अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन करने 

की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के बंर के मधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 
अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । । 
टिप्पणी : 1. कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 

उत्तीर्ण होने पर यह पायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप 
से पान होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है 
तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी महक परीक्षा में बैठने 
का इरादा रखता हो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र 
होगा । 
सिविल सेवा (प्रधान ) परीक्षा के लिए पर्य घोषित किए गए 
सभी उम्नीवधारों को प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के 
साथ-साथ अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत करना होगा । जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसे 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 


8. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले विधी 
____ - पूर्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रथया 

भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस सेमा का सदस्य 
बना रहता है तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पास नहीं 

होगा । यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात् 
किन्तु इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा / 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और वह उस सेवा का भी 
सदस्य बना रहता है तो वह इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैठने 
का पात्र नहीं होगा चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा में महता प्राप्त कर ली 
हो । यह भी व्यवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारंभ होने के पश्चात् 
किन्तु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार को भारतीय 
प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है और वह उगे 
सेवा का सदस्य बना रहता है तो इस परीक्षा के परिणाम के आधार 
पर उसे किसी सेवा/पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा । .. 

9. उम्मीदवारों को प्रायोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 
होगा । 

10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 
काम कर रहे हैं चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी 
क्यों न हों पर आकस्मिक रूप दैनिक दर पर नियुक्त न हुए या जो 
सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस आशय का परिवचन 
( अंडरटेकिंग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष 
को लिखित रूप से यह साबित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए 
आवेदन किया है । 


- 


। 


- 


टिप्पणी : 2. विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी 

भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता 
है जिसके पास उपर्युक्त अहंतानों में से कोई प्रहंता न हो बशर्ते 
कि उम्मीदवार ने किसी भी संस्था वारा ली गई कोई ऐसी . 
परीक्षा - पास कर ली है जिसका स्तरं पायोग के मतानुसार 
ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा 
में बैठने दिया जा सकता है । - 


" 


उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके 
वियोपता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने परीक्षा में बैठने से 
संबद्ध अनुमति रोकते हुए , कोई पत्र मिला है तो उनका आवेदन पत्र 
अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के 
. बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । 

12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास आयोग का प्रवेश 
प्रमाण पत्र ( सर्टिफिकेट आफ एडमिशन ) न हो तो प्रारंभिक /प्रधान परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

13. उम्मीदवर द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीद 
वारो वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति 
में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
... 14. जिस उम्मीदवार ने - 

( 1) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 
प्राप्त किया है, अर्थात : --- 

( क ) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना , या 
( ख ) दवाव डालना या 
( ग) परीक्षा प्रायोजित करने में संबंधित किसी भी व्यक्ति को 

ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना , 


टिप्पणी : 3. अन उम्मादवारों के पास एसी व्यावसायिक और तकनीकी 

अर्हताएं हैं जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी 
डिग्रियों के समकका मान्यता प्राप्त है वे भी उक्त परीक्षा 
बैठने के पात्र होंगे । 


- - 


- - 


टिप्पणी : 4. जिन उम्मीदवारों ने अपनी अन्तिम ( फाइनल ) व्यावसायिक 

एम . बी . बी . एस . अथवा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास 
की हो लेकिन उन्होंने सिविल ( धन ) परीक्षा का आवेदन 
पत्र प्रस्तुत करते समय अपना इन्टर्नशिप पूरा नहीं किया है 
तो ये भी अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते कि 
में अपने आवेदन पत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्था 
के अधिकारी से इस प्राथय के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत 
कर : कि उन्होंने अपेक्षित अन्तिम व्यावसायिक चिकित्सा परीक्षा 
पास कर ली है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों का साक्षात्कार 
के समय विश्वविद्यालय / संस्था के संबंधित समक्ष प्राधिकारी से 
अपनी मूल डिग्री अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि 
उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं (जिनमें इन्टर्नशिप 
पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 


( 2) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा 
( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है 
বা 

( 4 ) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य 
को बिगाक्ष , गया हो , अथवा 

( 5 ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 
छिपाया है, अथवा 
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( 6 ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में साधनों का 
उपयोग किया है, अर्थात् :--- 


( क ) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना , 


किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में 
व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बलाए जा सकेंगे तो आयोग 
द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान ( लिखित ) के स्तर में ढील देकर 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तिगत 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 


( ख ) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जड़े व्यक्ति के बारे में 

पूरी जानकारी प्राप्त करना , 


( ग ) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 
( 7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, अथवा 

( 8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र 
बनाना , अथवा 


16. ( i ) साक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा 
प्रधान परीक्षा ( लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ) में प्राप्त कुल अंकों 
के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन 
उम्मीदवारों में से जिन लोगों को आयोग योग्य समशेगा उनको इन रिक्तियों 
पर नियुक्त करने के लिए अनुशासित करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा के 
परिणाम के आधार पर जितनी अनुरक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
किया जाता है । उनको देखकर होगी : 


( 9 ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना , जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को 
फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना 
अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है , 
अथवा 


( ii ) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 
उम्मीदवारों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों की संख्या तक , स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी 
किन्तु शर्त यह है कि ये उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त 
हो । 


( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो , 


( 11 ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण 
पदों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 


परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार 
अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ-साथ इस उपनियम में वर्णित किसी 
छूट का लाभ उठाए बिना चुने जाते हैं उनका समायोजन अनुसूचित जाति 
तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 


( 12 ) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के 
द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस पर . 
आपराधिक अभियोग क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन चलाया जा सकता है और उसके 
साथ ही उसे -- 


17. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और 
किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय प्रायोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षा 
फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्न व्यवहार नहीं करेगा । 


( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिनका वह उम्मीदवार है बैठने 

के लिए पायोग ठहराया जा सकता है और/ अथवा 
( ख ) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए---- 
( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के 


18. परीक्षाफरत के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 
द्वारा अपने आवेदन पत्र भेजने समय विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 
वरीयताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली 
नियुक्तियां भी संबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों/विनियमों के 
अनुसार की जाएगी । 


लिए , 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से पारित 

किया जा सकता है , 


( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके 

विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा 
सकती है । किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई 
शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक - -- 


परन्तु किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे किसी पिछली परीक्षा के परिणाम 
के आधार पर नीचे कालम 2 में उल्लिखित भारतीय पुलिस 
सेवा केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क " में नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है, इस 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर केवल नीचे कालम 2 में उस सेवा के 
मामने उल्लिखित सेनाओं में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 


- 


- 


- - 


. 


- - - 


( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो बह देना 

चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया आए, और 


क्र . सं . जिस सेवा में नियुक्ति हेतू 

अनुमोदन किया 


उस सेवा का नाम जिसमें प्रतियोगिता 
करने का पात्र है 


- --- -- --.. 


. . ........ ..... 


- - . . . .. . . . .. 


( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि 
__ कोई हो , विचार न कर लिया जाए । 


1. भारतीय पुलिस मेवा 


भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 
विदेश सेवा , और केन्द्रीय सेवाएं 


अप " क " 


2. केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप "क " 


___ 15. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
आयोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता 
है उसे पायोग व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए ब लाएगा : 


भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 
विदेश सेवा और भारतीय पुलिस 
सेवा । 
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परत, यह बात बोर है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली 
परीक्षा के परिणाम के प्राचार पर केन्द्रीय सेवा प ख " में नियुक्त किया 
गया है, तो उसे केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा , 
भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाएं अप "क " में नियुक्ति हेतु विचार 
किया जाएगा । 

___ 19. परीक्षा में सपा प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तक 
तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात से 
संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरिख तथा पूर्ववत की दृष्टि से इस सेवा 
में नियक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है. । . . 

20. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक बुष्टि में स्वस्थ होना 
चाहिए और उसमें कोई ऐसे शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसमें 
. वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 
म निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाए कि वह इन अपेक्षानों को पूरा नहीं कर सकता है तो इसकी नियमित 
नहीं की जाएगी परिगत परीक्षण के लिए भायोन द्वारा बुलाए गए 
उम्मीदवारों को डाक्टरी - परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए निकिरसा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 
नोट : उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश 

लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें, ताकि उनको बाद में 
निराश न होना पड़े । नियक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार 
की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का 
होना चाहिए उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट -II में दिया 
गया है । रमा सेवाजों के भूतपूर्व विफलीम सैनिकों की सेवायों 
की भावश्यकतानों के अनुरूप साक्टरी जांच के स्तर में छूट दी 
जाएगी । 
21. ऐसा कोई कुल/ स्त्री 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री /पुरुष से विवाह किया हो जिसका 

पहले से जीवित पति / पत्नी हो , था । 
( ब) पिता पल्ली / पति जीवित होने पर उसने किसी स्त्री/पल से 
. विवाह किया हो जात सेवा मेंमिल पात्र नहीं हाया 

रस्त केन्द्रीय सरकार बंदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
दोनों पक्ष के पक्षियों पर लावू व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐसा विवाह 
किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार हैं तो उस उम्मीदवार 
को इस नियम से छूट दे सकती है । 
. 22. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भी से. 
हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षाबों को पास करने की 
पुष्टि से लाभणायक होमा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद 
देनी पड़ती है । 

23. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवा के लिए मतों की बा रही 
है, उसका संक्षिपिर परिशिष्ट - 

है 
वी . के . चेरियन, पर सचिव 
परिशिष्ट 1 


( 2) विभिन्न सेवामों सया पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का मान । 
करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) . परीक्षा ( लिखित या 

साक्षात्कार ) । 
2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहुविकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपत्र होंगे तथा खंड II के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में 
मधिकतम 450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राक्कचयन परीक्षण के 
प में होंगी । प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पईता प्राप्त करने वाले 
उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए मंकों को उनके 
पंतिम योग्यता म को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएमा । 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा गत वर्ष 
है विभिन्न सेवामों तथा पदों में मिरी जाने वाली रिक्तियों की लगाम 
कुल संख्या का मारह से तेरह गुना होगी । केवल वे ही उम्मीदवार को 
भायोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में बहता प्राप्त कर लेते 
है उक्त वर्ष को प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पास होने वा किये अन्यत्रा 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों । 

३. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होला 
लिखित परीक्षा में खंड II के उप -मंड ( ख ) मैं दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 9 प्रश्नपत्र में बड- II ( ब ) के परा 
1 के नीचे नोट (II ) भी देखें । 

4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
पईक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग प्रापने निर्णय से निश्चित करें 
उसे पायोग व्यक्तिस्व परीक्षण हेतु खंड , में उप- खंड " ग " के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, कित्तु भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के 
प्रश्नपत्रों में केवल. अईसा प्राप्त करनी होगी । खंड II ( ख ) के रा 
के नीचे दिली ) पीने । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता 
क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साकार के लिए बुलाए 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
से दुगनी होगी । साक्षात्कार के लिए 300 कह ( कोई न्यूनतम मक 
अंक मही है ) । 
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इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित भाग तथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उनका अंतिम योग्यता 
म निधारित किया जायेगा । परीक्षा में उम्मीदवारों को स्थिति तथा 
मित्र समायों बार पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवाओं में आवंटिन किया आयेगा । 


खंड II 


1. प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा के रूपरेखा तथा विषय : 

) प्रारंभिक परीक्षा 
. . उक्त परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे । 
जन पन्न । सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रल पE IT नीचे पैरा 2 में दिए गये मिळक विषयों में से ला : 200 
क नया एक विषय 

कुल योग : 

450 अंक 


- . . 


परीक्षा की योजना : 
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो ऋमिक वस्व है : 


2. ऐशिछक विषयों की सूची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 


( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए , उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल 

सेवा - प्रारीभक परीक्षा ( बस्तुपरक ) तथा 


[ भाग --- खंड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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- 
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( 3 ) तथापि भारतीय भाषाओं का प्रथम प्रश्न पत्र उन उम्मीदवा 
के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो मरुणाचल प्रदेश , मणिपुर , मेघालय , 
मिजोरम तथा नागालैण्ड के उत्तर-पूर्षी राज्यों तथा सिक्किम राज्य के हैं । 

( 4 ) भाषा के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का 
प्रयोग करेंगे :---- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


भाषा 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


असमिया 
मंगला 
गुजराती 
हिन्दी 
कानड़ 
कश्मीरी 
मलयालम 
मराठी 
उड़िया 
पंजाबी 
संस्कृत 
सिन्धी 
तमिल 
तेलुगू 


लिपि 
असमिया 
बंगला 
गुजराती 
देवनागरी 
कन्नड़ 
फारसी 
मलयालम 
देवनागरी 
उडिया 
गुरुमुखी 
देवनागरी 
देवनागरी या अरबी 
तमिल 


टिप्पणी: 


तेलगू 


फारसी 


( 1 ) दोनों ही प्रश्नपत्न वस्तु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । 
( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( 3 ) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठ्य विवरणों को पाठ्यक्रम समग्री 
डिग्री स्तर की होगी पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खंड III के भाग 

" क " में दिया गया है । 
( 3) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा 
लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे । 


300 अंक 


प्रश्न पत्र - 1 संविधान की प्रारवी अनुसूची में 

सम्मिलित भाषामों में से उम्मीदवारों 
द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 


प्रश्नपत्र 2 अंग्रेजी 
प्रश्नपत्र 3 निबन्ध 
प्रश्नपत्र 4 सामान्य अध्ययन 

और 5 


300 मक 
200 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंक 


2. ऐच्छिक विषयों की सूची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
वियुत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
इतिहास 
विधि 
प्रबन्ध 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाज शास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


प्रश्नपत्र 6, 7 नीचे परा 2 में दिए गए ऐच्छिक 
8 और 9 विषयों की सूची में से चुने जाने वाले 

कोई दो विषय प्रत्येक विषय के दो 
प्रश्नपद होंगे । 


साक्षात्कार परीक्षण 300 अंकों का होगा । 
टिप्पणी 

( 1 ) भारतीय भाषामों और अंग्रेजो के प्रश्नपन्न मेट्रिकुलेशन अथवा 
समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केदल अहंता प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्नपनों 
में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 


( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निबन्ध सामान्य अध्ययन तथा 
बैकल्पिक विषयों के पश्नपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा 
तथा अंग्रेजी के ग्रहक प्रश्नपत्रों में आयोग द्वारा अपनी अपने विवेक से 
निर्धारित न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 


निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का माहित्य अरबी , असमिया , 
बंगला, चीनी , अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिन्दी , कन्नड़, कश्मीरी , 
मराठी , मलयालम, उड़िया , पाली, फारसी पंजाबी , रूसी, संस्कृत , सिंधी , 
तमिल , तेलगू उर्दू । 
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( 8 ) उम्मीदवारों का परंपरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न पत्रों के 

लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन 
से किसी से कैलकुलेटर मांगने या भागस में बदलने की अनु 

मति नहीं है । 
यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं 
कर सकते । मतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


टिप्पणी : - ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन , 
( ख ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध 
( ग ) मानवविज्ञान तथा समाजशास्त्र 
( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 
( ७) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान, 
( च ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीमियरी 

तथा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
. ( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र परम्परागत निबंध औली के होंगे । 

( 3 ) प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 
( 4) प्रश्नपत्रों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्नपनों अर्थात् 

उपर्युक्त प्रश्नपत्रों 1 और 2 को छोड़कर संविधान की पाठवीं 
अनसबो में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा 

अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
( 5 ) संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 
किसी एक भाषा में 3 से 9 तक के प्रश्न पत्नों के उत्तर 
दने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है , विवरण का उनके द्वारा चुनी 
गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्ठको में दे सकते हैं । 


ग - साक्षात्कार परीक्षण 

उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयवन का अभिलेख होगा । उससे सामान्य बषि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम 
और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा 
के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मी 
दवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्रायः से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में 
उसकी मचि का भी मूल्यांकन करना है, इसमें उम्मीदवार की मानसिक 
सतर्कता, मालोचनात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट और · तर्कसंगत प्रतिपादन को 
शक्ति , संतुलित निर्णय की शक्ति , रुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व 
और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की 
भी जांच की जा सकती है । 
2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( कास एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से , उम्मीदवार 
के मानसिक अंगों का पता लगाने का प्रयल किया जाता है, परन्तु वह 
वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 
- 3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य , शान की 

जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जांच लिखित 
प्रश्नपत्रों से पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से प्राशा की जाती है 
कि वे न केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों बल्कि 

उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश 
. के भीतर और बाहर घट रही है तथा आधुनिक विचारधारा और नई-नई 
खोजों में भी रुचि लें जोकि किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पंदा कर 
सकती है । 


किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखें किं यदि वें उक्त नियम का दुरुपयोग 
करते हैं तो इसके कारण उनके अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से 
कटौती कर ली जाएगी, पारयांतिक मामले में उनको उत्तर पुस्तिका ( ए ) 
मनाधिकृत माध्यम में होने के कारण मुल्यांकित नहीं की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 

मौर अंग्रेजी में होंगे । 
( 1 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खंड III के भाग " " में दिया गया 


खंड II 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 

भाग क 
प्रारंभिक परीक्षा 

अनिवार्य विषय 
सामान्य अध्ययन (कोड सं. 99) 

इस प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न 


सामान्य 
( 1) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने 

होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिए दूसरे की 

सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) प्रायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी एक या सभी 

विषयों में महक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिलने वाले कानों में से कुछ काट लिए 

जायेंगे । 
( 4 ) सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संग 

टित सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न पत्रों में जहाँ कहीं भी प्रावश्यक हो माप तोल से संबव 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 1) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंको 

के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भादि ) का ही 
प्रयोग करें। . 


सामान्य विज्ञान 

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को सम-सामायिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास 
विश्व का भूगोल । 
भारत की राज्य व्यवस्था और प्राधिक व्यवस्था । 

भारत का राष्ट्रीय आंदालन और साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
कोजांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 


भाग 1 -- खंड 11 


भारत का राजपत : असाधारण 
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कृषि विस्तार का दर्शन , उद्देश्य तया सिद्धांल । राज्य जिला तथा 
ब्लाक स्तरों पर विस्तार संगठन , उनको संरचना, कार्य तथा उसरदायित्व 
संचार प्रणाली ! विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 


वनस्पति विज्ञान ( कोड सं . 02 ) 


सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिशोध पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है 
जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास 
के अंतर्मत विषय के सामाजिक , प्राधिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य 
विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा । भूगोल विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । "भारत का भूगोल " 
के अंतर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा गाणिक भूगोल से संबंधित प्रश्न 
होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं 
भी सम्मिलित होंगी । भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था 
के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज , सामुदायिक विकास 
तथा भारतीय मोजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा " भारत 
के राष्ट्रीय प्रांदोलन " के अंतर्गत उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थान के 
स्वरूप और स्वभाव , राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 


1. जीवन का उद्गम 

पृथ्वी के उद्गम तथा जीवन के उद्गम संबंधी मूल विचार । 
2. जैव विकास 

जैव विकास के जैव और जैव रासायनिक पहलुओं का साधारण 
परिचय जाति उदभवन । । 


3. कोशिका जीव विज्ञान 

कोशिका संरचना, कोशिकाओं के कार्य, सूत्री विभाजन , प्रद्ध -सूत्री 
विभाजन , अर्धसुत्रण का महत्व । विभेदन , कोशिकाओं की जीर्णता तथा 
मत्य । 


वैकल्पिक विषय 


आवेदन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोड संख्याओं का 
प्रयोग करें । 


4. ऊतक तंत्र 

प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊतकों का उद्गम, विकास, संरचना तथा 
कार्य । 


कृषि विज्ञान ( कोड सं. . 01 ) 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका महत्व , कृषि पारिस्थितिक 
क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादपों का औद्योगिक 
वितरण । 


5. आनुवंशिकी 

वंशगति के नियम , जीन और आनुवंशिक कोड की धारणा । सह 
लग्नता, विनियम, जीन का प्रतिचित्रण । उत्परिवर्तन और बहुगुणिता । 
संकर ओज, लिंग निर्धारण, प्रानुवंशिकी और पादप सुधार । 


6 . पादप विविधता 
जैव विकासीय दृष्टिकई से पादप पों की संरचना यथा उन के कार्य 
( थाइरस के प्रावत बीजी तक - बाइरस तथा जीवाश्म सहित ) । 


भारत की प्रमुख फसलें , अनाज , दलहन, तिलहन , रेशा, चीनी तथा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा सस्य परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार 
बहु मेथा अनुपद सस्थन संबंध तथा मिश्रित सस्यन । 

पादप धुद्धि के माध्यम के रूप में मृदा तथा उसकी बनावट , मृदा 
के खनिज तथा कार्बनिक अवयन तथा फसलों के उत्पादन में इनकी 
भूमिका, मृदाओं के रासायनिक , भौतिक तथा सूक्ष्म जबिक गुण अनिवार्य 
पादप पोषण तत्व , उसके कार्य, मृदा में उपस्थिति तथा उनका चऋण । 
मृदा उर्वरकता के सिद्धांत मेथा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका 
मुल्यांकन भारत में निर्मित तथा विपित सीधे संयुक्त तथा मिश्रित 
कार्बनिक खाद्य तथा जैव उर्वरक । 


7. पादप वर्गीकरण 

नाम पद्धति के नियम , वर्गीकरण नया पहचान । पादप वर्गीकरण की 
आधुनिक धारणा । 
8. पादप वृद्धि और परिवर्धन . 

वद्धि की प्रक्रिया वृद्धि गति । बुद्धिकर पदार्थ । संरचना विकास के 
कारक । खनिज पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारम्भिक ज्ञान । 
श्वसन उपापचय , नाइट्रोजन उपापचय, न्यूक्लीक अम्ल और प्रोटीन 
संश्लेषण । प्रकिण्त, उपापचय के मौण उपापचय जैव अध्ययन में सम 
स्थानिक । 


पादप पोषण , अवचूषदण, स्थानान्तरण तया पापक तत्वों के उपाप 
चय के संदर्भ में पादप किया विज्ञान के सिद्धान्त । पोषक तत्वों की कमी की 
पहवान तथा उनका उपचार । पादप वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण तया 
श्वसन वृद्धि तथा विकास . अक्सीन तथा हारमन । 


सस्य सुधार में यथा अनुप्रयुक्त आनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के 
सिद्धांत पादप संकरों तथा सम्मिश्रणों का विकास, प्रमुख फसलों की 
महत्त्वपूर्ण जातियां (किस्में ) संकर, तथा सामाजिक जातियां । 


9. प्रजनन के तरीके और बीज जैविकी 

प्रजनन की कायिक लैगिक एवं अलैंगिक विधियां पुष्पन का शरीर , 
क्रिया विज्ञान । परागण तथा विवेचन । लैंगिक अनिपेध्यता , परिवर्धन 
संरचना, प्रसुप्ति और बीज का अंकुरण । 


भारत की फलों तथा सब्जियों को प्रमुख फसलें , संवेष्टर्न रातियां तथा 
उनका वैज्ञानिक माधार , फसलों का अनुक्रम, अन्तर सस्योत्पादन तथा 
सहचर फसलें , मानव पोषण में फलों तया सब्जियों का महत्व , फलों तथा 
सब्जियां को फसल तुड़ाई के बाद को संभाल तथा संसाधन । 


10. पादप रोगविज्ञान 

चावल , गेहूं, गन्ना , पालू, सरसों, मूंगफली और कपास की फसलों 
की बीमारियों का ज्ञान । जैव नियंत्रण के सिद्धांत । किरीट गाल । 


प्रमख फसलों के विनाशक कीट तथा रोग । कीट नथा रोगों के नियंत्रण 
के सिद्धांत, कौट तथा रोगों का समाकलित नियंत्रण : पादप संरक्षण यंत्रों 
का उचित प्रयोग तथा. देखभाल ! 


11. पादप और पर्यावरण 


कृषि विज्ञान में नया अनप्रयत्न पर्थशास्त्र के विद्वान पनलितप 
उत्पादन के लिये कि दोनों का आयोजन तथा साधन प्रबंध थगि प्रणालियां 
तथा प्रान्तीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 


जीवीय घटक , पारिस्थितिका अनुकूलन । भारत के बनस्पति मंडल 
और वनों के प्रकार, बनोन्मूलन बन के रोपण , सामाजिक वानिकी । मृदा 
अपरदन, ब्यप भूमि बद्धार, पर्यावरण प्रदूषण , जैव सूचक , पादप इट्रो 
डक्शन । 
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12. बनस्पति विज्ञान के भानवीय पक्ष . . . 
. संरक्षण की महता, जनन प्रव्य संसाधन , संकट पस्त विशेष क्षेत्री , 
वर्गक । कोशिका, ऊसक , बम तथा प्रोटोफास्ट के संवर्धन द्वारा आनुवंशिक 
विविधता की समृद्धि तथा संचरण । माहार, चारा, पास, रेशा, पर्वी वाले 
तेल , दवाइयां, लकड़ी तथा टिम्बर, कागज, रबड़, पेय मद्य, मसाले, माव 
श्यक तेल तथा रेजिन , गोंद, रजको, कीटनाशी दवाइयां, पीडकनाशी 
दवाइयां और, अलकरण के सातों के रूप में पाइप । 
. . ऊर्जा के एक स्त्रोत के रूप में जैद, मात्रा, जैव उर्वरक । कृषि / उखन 
दवाइयां और उद्योग में जय शिल्प विज्ञान । 

हरसायम विनाल (ोडसं . 03)] 


ईपर एमाइन तथा नाइट्रो यौगिक -मोनोहाइड्रोक्सी, कोटोनी तथा एमीनो . 
अम्लग्गीपार अभिकर्मक सक्रिय मैथीलीन वर्ग-मेलोनिक तथा एसीटोएसीटिक 
एस्टर तथा उनके संश्लेषित उपयोग- अल्का, बीटा असंतृप्त भम्ल । 

त्रिविम रसायनः सममिति के तत्व, किरेलिटी, लैक्टिक तथा ट्राटोरिक 
अम्लों की प्रकाक्षिक समावयवता, डी, एल संकतन, कोरल केन्द्रों से मिक्वं 
" योगिकों का प्रार . एस . संकेतन , संरूपम की संकलपना, न्युटेन- 2, 3, 
डाइकाल का फिशर, साहास तथा न्यूमन प्रक्षेपण , मलेईक तथा फ्यूमरिक 
मम्लों को ज्यामितीय समावयता, ज्यामितीय आपसमर का ई और कर 


खण्डका 


परमाणु क्रमांक , तत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास, माफवार नियमा, हर 
का बड्कता नियम, पाउली उपवजन सिद्धांत, तत्वों के प्रावी वकिरण की . 
दोष प्रणालो, "एस " "पी ", " डो " सका " एफ " ब्लाक तत्वों की प्रमुख विशेष 


.. कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण तथा सामान्य अभिक्रियाएं , ग्लुकोस, टोस 
तमा सुबोस की संरचना , स्टाचं तथा खेलूलोस के रसायन पर सामान 
वारणा । 
- बेंजीन तथा सामान्य एकल क्रियात्मक जीनाहर योगिक बन्जीन 
यथा अनुप्रयुक्त ऐसोमटिकता की संकल्पना, नेपथालीन लवा पिरोल -ऐरोमेटिक 
प्रतिस्थापन में अभिविन्यास प्रभाव बाइजोनियम लवण का रसायन तथा 
उपयोग । 

तेलों , बसानों, प्रोटीनों तथा विटामिनों के रसायन को प्रारम्भिक 
धारणा-पोषाहार तथा उद्योग में उनकी भूमिका ।। 

स्पेक्ट्रमी तकनीकों ( यू . वी . दृष्य , पाई . आर . रमण तथा एन . 
एमआर ) प्रयुक्त आधारभूत सिद्धान्त । 
खंड ग 
__ मैसों तथा गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त, मैक्सवेल का वेग वितरण 
सिद्धांत ... .वापरमान- समीकरण । संगत अवस्थाओं का निपम । मंसों की 
विशिष्ट ऊमा, CpCV का अनुपात । मा अतिकी : - - ऊष्मा गतिकी 
का पहला नियम । समतापी और रुद्रीष्म प्रसार । पूर्ण अमा, asमा बाक्षिा 
तया रुमा रसायन । अभिक्रिया उष्मा मानन्ध ऊर्जा का परिकलन किरसोफ 
समीकरण । 


परमाणु और पायनिक विज्याएं , प्रायनन विभव , इलेक्ट्रान वन्यता , 
और विधुत ऋणात्मकता, भारतं सारणी में तत्वों की स्थिति के साथ 
उनमें परिवर्तन । 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधमिशा, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांस , 
विखंडन तथा विस्थापन . जिसमा रेडियोऐक्टिव श्रेणी, नाभिकीय वैधन 
ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया , विखंडन तथा संचयन, रेडियोऐक्टिय समस्या 
निक तथा उनके प्रयोग । संयोजकता का इलैक्ट्रोनिक सिद्धांत । सिम्मा 

और पाई-बंध के विषय में प्रारंभिक जानकारो , संकरण और सह संयोजी 
माबंधों की दिक्षिक प्रकृति । सरल अपओं का - स्वरूप, पाबंध कम तथा 
आवेध वैठर्ष । 

आक्सीकरण अवस्थाएं और माक्सीकरण अंक । सामान्य रेडांक्स अभि 
क्रियाएं , मापनिक समीकरण । 

अमलों तथा क्षारकों का कांस्टेड और लुइस सिांत । 

आवर्ती वर्गीकरण की . दृष्टि से सामान्य तस्वों तथा उनके . योगिनों 
का रसायन : 

साडयम , तांबा , एल्यूमिनियम, लोहा तथा निकल के उदाहरण द्वारा 
वस्तुओं के निष्कर्षण के सिवांत का वर्णन । 

समन्वय योनिकों की बर्नर सिद्धान्त- तथा 6 तथा 4 समन्वयी संकुलों 
में समावयवता के प्रकार । प्रकृति में समन्वयी योगिकों की भूमिका 
सामान्य धातुर्मिक तथा विश्लेषणात्मक प्रचालन । 

डाइबोरेन एल्युमिनियम क्लोराइड , फैरोसीन, ऐल्किल मैग्नीशियन 
हेलाइड्स, डाइक्लोरोडायमिनो-प्लेटिनम जोनान क्लोराइक की संरचनाएं । 

सम प्रायन प्रभाव , विलेयता उत्पाद तथा गुणात्मक अकार्बनिक विश्लेषण 
में उनके अनुप्रयोग । 


स्वतः परिवर्तन की कसौटी ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम । एन्ट्रापी 
प्राम्यतन ऊर्जा । रासायनिक साम्य की कसौटी । 

धौलनी : परासरण दाव वाष्प दाब एवं हिमांक का अयनमनतथा 
क्थनांक का उन्नयन पोल में अणुभार का निर्धारण विलेयों के संगुणधन 
तथा वियोजन । 


रासायनिक साम्य द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम और समांगी तथा 
विषमांगी साम्य में उसकी अनुप्रयोग ला - शातेलिए का सिवात और रासाय 
निक साम्य में उसका अनुप्रयोग । 


रासायनिक बलगतिकी : भागविकता था अभिक्रिया को कोटि । प्रथम 
कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएँ । ताप गुमाक और संक्रिमण 
ऊर्जा मभिक्रिया दरों का संघद्ववाद । संक्रियत संकुल सिद्धांत का . गुणात्मक 


विधुत रसायन : करेले का विद्युत अपघटन नियम , विधुत भाषय को 
चालकता । 


खण्ड - 

इलेक्ट्राम विस्थापन प्रेमिक , मसोमरी सपा अति संयुग्मक प्रभाव 
अम्लों तथा क्षारकों के वियोजन स्थिरांकों पर संरचना का प्रभाव पाबन्ध 
निर्माण तथा सह संयोजक प्राबंधों का प्रावध विखंडन - अभिक्रिया मध्यक 
काशिन , कार्य अगायन, मुक्त मूलक तथा काबोंन नाभिकस्नेही तथा 
इलेक्ट्रान स्नेही 

ऐल्कन, एल्कोन , ऐल्काइन-कानिक , कार्बनिक योगिकों के स्त्रोत के 
रूप में पेट्रोलियनम ऐलिफेतिक के सरल संजात : लाइस, ऐल्कोहाल 
ऐल्लिाइड, कीटोन , अम्ल , एस्टर, अम्ल क्लोराइड, ऐमाइड, एन्हाइड्राइ . . 


" तुल्याको चालकता तथा तनुकरण के साथ उसका परिवर्तन 
से विलयशील लक्षणों को विलेयता विद्युत अपघटनी वियोजन । मोस्ट वाला 
का तनुकरण नियम , प्रबल विद्युत अपघट्य को भगति । - विलेयता 
मुमफल । अम्लों और क्षारकों की प्रबलता लवर्ण का जल अपघटन । हाइड्रोजन 
प्रायोग को सांत्रता बफर विलयन । सूचकों का सिद्धांत । 

उस्कमणीय सैल : मानक हाइड्रोजन तथा कैलोमल इलेक्ट्राई । रेडाक्स 
विश्व । सान्द्रता सैल । अल का प्रायनी गुणफल विभव मूलक अनुमापन । 


भाग - खंड 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


प्रावस्था नियम : प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
तंत्रों का अनुप्रयोग वितरण नियम । 


संरचना विश्लेषण: -- अनिर्धाप घरन , टेकदार 

आबद्ध तथा संतत घरन अपरूपण बल 
तथा बंकन प्राधूर्ण पारेख, निक्षेप, विकील 
तथा द्विकील डाट, पशु का -लघु भवन, ताप 
प्रभाव , प्रभाव ला में । 


कोलाइड: कोलाइडी विलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण । 
स्कंदन । रक्षक क्रिया और स्वणांक: अधिशोषण । 


उत्प्रेरण : समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण । वर्धक तथा विष । 


सिविल इंजीनियरी ( कोड नं . 04 ) 


केंची : जोड़ विश्लेषण विधि तथा काट 

विधि सगतल कील सम्बद्ध कैंचियों का 
विक्षेप । 
दढ़ ढांचे : तीन प्राघूर्ण प्रमेय द्वारा दृढ़ 
ढांचों तथा सततधरनों का विश्लेषण , 
माधूर्ण वितरण विधि , बाल विक्षेप विधि 
कानी की विधि तथा स्तम्भ अनुरूपता विधि 
मट्रिक्स विश्लेषण , घरन तथा कोल सम्बद्ध 
गईरस के लिए गतिमान भार तथा 
प्रभावी लाइने । 


इंजीनियरी यांत्रिकी : 


स्थतिकोः मात्रक और विमाएं, एस . आई . 

मात्रक सदिश ( वैक्टर ), समतलीय , 
असमतलीय बल प्रणालियां , साम्य 
समीकरणे मुक्त पिंड आरेख, स्थेतिक 
घर्षण, कल्पित कार्य, वितरित्त बल 
प्रणालियां, क्षेत्र के प्रथम तथा द्वितीय 
आघूर्ण, द्रव्यमान जड़त्व प्राधूर्ण । 


शद्धगतिको तथा गलिकी : 


कार्तीय तथा बक्ररेखी निर्देशांक प्रणालियों 
में गति तथा स्वरण, गति समीकरण 

और उनका समाकलन , ऊर्जा और 
संवेग के संरक्षण के नियम , प्रत्यास्थ 
पिन्डों का संघटन , स्थिर अक्ष के 
इर्दगिर्द दृढ़ पिण्डों का घूर्णन , सरल 
मावर्त गति । 


मृदा यांत्रिकी 

मृदा का वर्गीकरण तथा पहचान , प्रावस्था संबंध, मृदाओं में पृष्ठ 
तनाव तथा केशिका घटना , नैट पारगम्यता गुणक का प्रायोगिक तथा 
क्षेत्रीय निर्धारण : लिसन बल प्रवाह नैट, क्रांतिक द्रवीय प्रवणता , स्तरित 
निक्षेप की पारगम्यता ; संहनन का सिद्धांत, सह्नन नियंत्रण, समन और 
प्रभावी प्रतिबल रंध दाव गुणांक , समन और प्रभावी प्रतिबल के पदों में 
अपरूपण सामर्थ्य पैरामीटर , मोहर कूलंब सिद्धांत , मृदा बाल का समय 
तथा प्रभावी प्रतिबल विश्लेषण ; सक्रिय तथा निष्क्रय दाब , रेनकाइन 
तथा कूलम्ब के मृद्रा दाब सिद्धांत, खाई तन्ना बन्दी पर दबाव बंटन 
प्रतिधारक दीवार , चादरी स्थणा दीवारें ; मृदा सघनन टर्जेधी का एक 
विमीय संघनन सिद्धांत , प्राथमिक तथा द्वितीयक निषदन । 


दम्य सामर्थ्य : 


प्रत्यास्थ , समदेशिक और समांग पदार्थ 
प्रतिबल और विकृति , प्रत्यास्थ स्थिरांक 
प्रत्यास्थ स्थिरांकों के बीच संबंध , अक्षतः 
भार के निर्धार्य और अनिर्धार्य अवयन , 
अपरूपण बल और बंकन आधूर्ण पारेख , 
साधारण बंकन सिद्धांत , अपरूपण प्रतिबल 
वितरण, लोह काष्ठ बीम । 


नींव इंजीनियरी 

अधस्तल गवेषण के संबंध में अन्वेषणात्मक कार्यक्रम , वेधन तथा 
प्रतिचयन के सामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनके निर्वचन, जल स्तर 
प्रेक्षण बोसीनेस्क तथा स्टीनझेनर विधियों द्वारा भारित क्षेत्रों के नीचे 
प्रतिबल वितरण, प्रभाष चार्टी का प्रयोग , संपर्क बाब वितरण, टजेंची , 
स्कैम्पटन तथा हेनसन की विधियों द्वारा चरम धारण क्षमता का निर्धारण 
पाद तथा रेपट के नीचे अनुमेय दाब : पाद तथा रेफ्ट के डिजाइन के 
पहलू स्थूणा तथा स्थूणा समूह को धारणा समता स्थूणा भार परीक्षणन , 
स्फीतिशील मृदा के लिए अन्दररोमड्, स्थूणा, कूष नींब , स्थैतिक संतुल 
की शत , एकल स्वातंत्रय कोटि प्रणाली का केपन विश्लेषण मशीनी नीवों 
के डिजाइन के संबंध में सामान्य विचार , मृदा नींव प्रणालियों पर भूचाल 
के प्रभाव, श्वण । 


घरन विभप : मेकाले विधि , मोहर प्रमय ! 
अनरूप धरन विधि , मरोड़ , गोल सेफ्टौं 
का मरोड़, संयुक्त बंकन मरोड़ तथा 
अक्षीय प्रशोद अविरल कुंडलिनी कामानी । 
विकृति ऊर्जा, अक्षीय प्रतिबल में विकृति 
ऊर्जा, अपरूपण प्रतिबल बंकन तथा 
मरोड़ । 


तरल यांत्रिकी 

तरल द्रव्य गुण धर्म , तरल स्यैतिकी , समतल और बक्र पृष्ठों पर बल 
तैरते हुए और निमग्न पिण्डों का स्थायित्व । 


शुद्ध गतिकी : बेग धारा रेखायें, सांतत्य समीकरण, त्वरण अधूर्णात्मक 
और धूर्णात्मक प्रवाह, वेग , विभव तथा धारा फलन , प्रवाह नैट , पृथक्करण 
तथा प्रगतिरोध । 


गतिकी : धारा रेखा के अनुदिश ईयूलर का समीकरण ऊर्जा और 
संवेग समीकरण , बरनौली का प्रमेय, नलीय प्रवाह में अनुप्रयोग तथा मुक्त 
घरातल प्रवाह । स्वतंत्र एवं आरोपित भ्रमिल ! 


मोटे तथा पतले सिलिन्डर स्तम्भ तथा 
संपीडांग ईयूलर तथा रेनकाइन भार , 
दो विमाओं में प्रतिबल और विकृति 
मोहर वृत्त - - प्रत्यास्प लताक के 
सिद्धांत । 


विभीय विश्लेषण तथा सादृश्य , बोकथम , पाई -- प्रमेय , विभा रहित 
परामीटर, समरूपता , प्रविकृत तथा विकृत माडल । 
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भाग --- व्यापार संगरम तथा सचिवालीय य पति , 


चपटी प्लेटों पर सीमात स्तर, पिण्डों पर कर्षण तथा उत्थापन । 

स्तरीय तथा विशुन्ध प्रवाह : नलों से तथा समानान्तर प्लेटों के बीच 
स्तरीय प्रवाह , विक्षुब्ध प्रवाह के लिए संक्रमण, पाइयों से विलुब्ध प्रवाह , 
घर्षण गुणांक में विचरण, प्रसारण में ऊर्जा की हानि , से कुचन और अन्य 
असमानताएं, ऊर्जा ग्रेडलाइन तथा प्रवीय ग्रेड लाइन , नलीय , जल , जल 
भापान । 

संगीडय प्रवाह : - समालापी तथा समएन्द्रापिक प्रवाह , दाबी लहर के 
प्रयोगशन संचरण का वेग , मैच संख्या , अवध्वनिक तथा पराध्वनिक प्रवाह , 
प्रधाती तरंगे । 

विथत वाहिका प्रवाह : - एक समान और असमान प्रवाह , विशिष्ट 
मर्जा और विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई, संकुचित के संक्रमणों में प्रवाह , 
मुक्त प्रपात बौधरस , जलोच्छास (हिल्लौस ) शनैः शनैः परिवती प्रवाह के 
सभीकरण और उनका समाकलन , धरातल प्रोफाइल । 


विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं संयुक्त 
पूजीकंपनी प्रारंभ करने से सम्बद्ध औपचारिकताएं तथा प्रलेख - अंत प्रबंध 
सिद्धांत तथा प्रलक्षित नोटिस के सिद्धांत - प्रतिमूतियों के प्रकार तथा 
उनके निर्गमन की पति - नए निर्गम बाजार तया स्टाक एक्सचेंज के 
पार्थिक कार्य व्यापारिक संयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियंत्रण औद्योगिक 
उद्यमों के आधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा प्रायात व्यापार 
की कार्यविधि तथा वित्तीय निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन -- -निर्यात 
पायात बैंक की भूमिका - - जीवन, अग्नि तथा समुद्री बीमा के सिद्धांत । . 

प्रवन्धकार्य : आयोजन संगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समन्वयय 
तथा नियंत्रण । 

संगठन संरचना केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रस्थान 
योजन नियंत्रण की विस्तृति उद्देश्य पर प्रबन्ध ( मैनेजमेंट वाई ओवजेत . 
क्टिव ) तथा अपवादक प्रबन्ध । 

कार्यालय प्रबंध : विषय क्षेत्र तथा सिद्धांत प्रणालियां तथा नेमी कार्य 
अभिलेखी की संभाल कार्यालय उपकरण तथा यंत्रों का प्रयोग संगठन 
तथा पद्धतियों का प्रभाव । 

कंपनी सचिव : कार्य तथा विषय क्षेत्र - नियुक्ति योग्यताएं तथा 
भयोग्यताएं -- कंपनी सचिव के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व - कार्य 
सूची तथा कार्यवृत्ति के प्रारूप तैयार करना । 


सर्वेक्षण : 

सामान्य नियम , चिन्ह , परिपाटियां जरीब सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण के 
सिद्धांत , द्विबिन्दु समस्या , नि बिन्दु समस्या , दिक्सूचक , सर्वेक्षण, माली रेखा 
चिक्मान, स्थानीय पाकर्षण, माला रेखा संगणना, संशोधन । 

तलेक्षण : - - अस्मामी और स्थायी संमजन ; फ्लाई- वलेक्षण, अन्योन्य 
तलेक्षण, कन्टूर तलेक्षण, पायतन संगणना , वर्तन तथा वक्रता संशोधन । 


थियोडोलाइट : समंजन , मालारेखण, ऊंचाइयाँ और दूरियां, टैकियो . 
मीटर सर्वेक्षण । गरीब का वियोशेलाइट द्वारा वक्र निशानबंदी, क्षतिज 
तथा उर्ध्य वक्र । 


त्रिकोणीय सर्वेक्षण तथा प्राधार रेखा का मापन, अनुषंगी स्टेशन, 
त्रिकोणीमितीय तलेक्षण, खगोलीय सर्वेक्षण, खगोलीय निर्देशक, गोली - 
त्रिकोणों का हल , दिगंश निर्धारण , प्राक्षांश, रेखांश तथा समय का निर्धारण । 


अर्थशास्त्र ( कोड सं . 06 ) 
भाग I 

1. राष्ट्रीय प्राधिक लेखाकरण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण जनन 
और संवितरण तथा सम्बद्ध पूर्णे योग : सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल 
राष्ट्रीय उत्पाद , सकल देशीय उत्पाद तथा निवल देशीय उत्पाद ( बाजार 
मूल्य और उत्पादन लागत पर ) स्थिर और चालू मूल्यों पर । 

2. कीमत सिद्धांत : मांग सिद्धांत उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ 
वक्र प्रविधि , उपभोक्ता संतुलन , लागत वक्र और उनका संबंध विभिन 
बाजार संरचनाओं के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन : उत्पादन कारकों की 
कीमत का निर्धारण । 


हवाई फोटोमिलीय सर्वेक्षण के सिद्धांत, जलराशिक सर्वेक्षण । 


वाणिज्य ( कोड सं . 05 ) 
भाग लेखा विधि 


3. द्रव्य और बैंकिंग : द्रव्य की परिभाषा और कार्य ( एम , एम , 
एम ) साख सृजन साख : स्त्रोत लागत तथा सुलभता: द्रव्य मांग के 
सिद्धांत । 


लेखाधिधि समीकरण - संकल्पना तथा परिपाटियां - - सामान्य लेखा काय 
के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत , पूजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तियां 
वित्तीय विवरण तैयार करना जिसमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । सांझदारी लेखे जिनमें उसका विघटन तथा साझेदारों 
में थोड़ा-थोड़ा करके वितरण सम्मिलित है । गैर लाभार्जक संगटनों के 
लेखा तैयार करना- अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करना --- कंपनी लेखा 
बोयरों तथा डिबेंचरों का निर्गमन तथा मोचन लाभों का पंजीकरण 
तथा बोनस शेयरों का निर्गमन मूल्यह्रास का लेखा बनाना जिसमें मुख्य 
हास की व्यवस्था करने को तत्वरित पद्धतियां सम्मिलित हैं । माल का 
मूल्यांकन तथा नियंत्रण । 


4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के सिद्धांत, रिकार्डयन 
और हकशर - ओहालिन , भुगतान शेष और समायोजन संत्र व्यापार सिद्धांत 
तथा आर्थिक वृद्धि और विकास । 


प्रार्थिक वृद्धि और विकास : अर्थ और माप ; पल्पविकास के लक्षणः 
माधुनिक प्राधिक पदि की दर और रूपरेखा माधुनिक अर्थ वृद्धि वितरण 
तथा वृद्धि के स्त्रोतः विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 


भनुपास विश्लेषण तथा निबंधन- प्रल्पकालिक . तरलता दीर्घकालिक 
ऋणशोधन क्षमता और लाभाकारिता से संबद्ध अनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समय निष्पादन के मूल्यांकन में निदेश पर प्रत्तिलाम की दर ( रेट 
मान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 


भाग In 


लेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्देश्यसलन पन तथा अविराम 
खा परीक्षा साविधिक प्रबंध नया संक्रियात्मक लेखा परीक्षा लेखा 
परीक्षकों के कार्यपत्र प्रातरिक नियंत्रक तथा प्रांतरिक लेखा परीक्षा स्था 
मित्व तथा साझेदारी फर्मो की लेखा परीक्षा कंपनी की लेखा परीक्षा 
की मोटी रूपरेखा । 


भारतीय प्रयवस्था : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 1951 
के बाद से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या और गरीबी राष्ट्रीय 
प्राय की सामान्य प्रवृत्तियां और सम्बद्ध पूर्ण योगः भारत में योजना : 
उद्देश्य ब्यूह रचना और वृद्धि की दर तथा रूप रेखा : औद्योगिकरण 
मह रचना की ममस्याएं : स्वतंत्रता के बाद के खाद्यानों के विशेष संदर्भ 
में कृषि बेरोजगारी समस्या का स्वरूप और संभाषित समाधान लोक 
विस और मार्थिक नीति । 


[ भाग I- संय ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


( 2) सिंचाई सया कृषि वन तथा मत्स्यन । 
( 3 ) खनिज तथा ऊर्जा संपदा । 
( 4 ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 
( 5 ) जनसंख्या तथा व्यवस्था । 


भू-विज्ञान ( कोड सं . 09 ) 


विद्युत इंजीनियरी ( कोड सं . 07 ) 
प्राथमिक और द्वितीय सेल शुष्क संजायक और सेल , दिष्ट धारा 
और प्रत्यावर्ती धाराजल का स्थायी अवस्था विश्लेषण जाल प्रमेय जाल 
कार्य लाप्लास प्रविधियां क्षणिक अन क्रया पात्ति, अनुक्रिया वि - प्रावस्था 
जाल प्रेरण युग्मत परिपथ । 

नैतिक रैखिक प्रणालियों का गवितीय निदर्शन स्थानान्तरण फलन 
ब्लाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 

स्थिर विद्युत्त और स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण मैक्सवेल समीकरण , 
तरंग समीकरण और स्थित चुम्बकीय तरंग । 

मापन की आधारभूत पतियां, कानक त्रुटि विश्लेषण, सूचक यंत्र 
कंबोष्ठ रे मासिलोस्कोप वोल्टेज मापनधारा शक्ति प्रतिरोध प्रेरकस्य धारिता 
पावृत्ति समय और अधिवाह इलेक्ट्रानिक मोटर निर्वात प्राथरित और 
अडचालक युक्तियां और इलेक्ट्रानिक परिपथों का विश्लेषण एकल और 
बहुचरण श्रव्य तथा रेडियो, लष संकेत तथा वृहत संकेत प्रबन्धकः 
दोलित्र और पुनर्भरण प्रवतंकः तरंग रूपण परिपथ , और समयधार जनित्र 
बहकापित और अंकीय परिपथ माडुलन और विभाइ बलन परिपथ । 

श्रब्य रेडियो और यू . एच . भावधियों पर स्थिर संरचना रेखा । 
तार और रेडियो संचार । 

घर्णा मशीन में ई . एम . एफ . एम . एम , एफ . और बल प्राघूण 
का जलन दिष्ट धारा , तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
जनिन संबंधी लक्षण तुल्य परिपथ दिवपरिवर्तन प्रवर्तक फेजर पारेख 
भयनियमन, शक्ति ट्रांसफार्मर । 

। 
संरचना रेखाओं का निदर्शन , स्थायी दशा और क्षणिक स्वामित्व 
महोमि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण युक्तियों और शक्ति 
प्रणाली उपस्कर हेतु योजना । 

प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में और दिष्ट धारा का प्रत्यावर्ती 
धारा में स्थानान्तरण नियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति चालनों हेतु गति 
नियंत्रण प्रविधियां । 


भाग I 

(क ) भौतिक विज्ञान : -- सौर पद्धति और पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रायु 
मोर पृथ्वी की अतिरिक संरचना अपक्षय नदी, झील , हिम पर्वत, वायु , 
समुद्र और भू - जल काभू-वैज्ञानिक कार्य ज्वालामुखी प्रकार , फलाव प्रणाली 
भू-वैज्ञानिक प्रभाव तथा उत्पाद: भूकम्प फैलाव कारण और प्रभाव/ भू 
अभिरीति के संबंध में प्रारंभिक विचार, भ- संतोल और पर्वत निर्माण 
महाद्वीपीय अपवहन, समुद्र कुटिटम फैलाव और स्थान रचिति । 

( ख ) भू- प्राकृति विज्ञान : - - भाकृति विज्ञान को मूल संकल्पनाएं 
अपक्षण का सामान्य चक्र , जलात्सारण प्रतिरूप, हिम वायु और जल द्वारा 
निर्मित भूमि आकृति । 

( ग ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू-विज्ञान : - क्लाईनोमोटर व कम्पस 
और इसका प्रयोग/ प्रधान और गौण संरचनाएं / उच्चाय का प्रतिनिधित्व 
प्रावग्य : अभिलम्बा और अभिनति उक्त पर तलरूप का प्रभाव/वालविभंगः 
विसंगत तथा संयुक्त उनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी मान्यता 
तथा तलरूप पर उनका प्रभाव क्षेत्र में मध्यारोपण के क्रम कानिर्धारण 
हेतु मानदण्ड । जैफियर और गवाक्षा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षग और मानाचन 
की प्रारम्भिक जानकारी समोच्य रेखा स्थालाकृति मानचित्र का प्रयोग । 
भाग II 

( क ) क्रिस्टल विज्ञान :- - क्रिस्टल और प्रक्रिस्टलीय द्रव्य /क्रिस्टल 
उसकी परिभाषा और प्राकृतिमूलक विशिष्टता क्रिस्टल संरचना के मल 
तस्व/क्रिस्टल के नियम विभिन्न क्रिस्टल पद्धतियों के मामान्य श्रेणी 
संबद्ध क्रिस्टलों की समिति क्रिस्टल अभ्यास और यमलन । 

( ख ) खनिज विज्ञान :- - प्राकशिको के सिद्धान्त समदिक सातिक 
और सातिक सारांश द्वारा प्रकाश का स्वरूप शैल । विज्ञान अपवीक्ष 
यम्माभिस्पन्द संक्षेव शैल के निर्माण और प्रवर्तना द्विभुजातियता, एकरूपता 
परिशयन । निम्नलिखित वर्गों के शैल निर्मित खनिजों के अधिकार समान 
भौतिक रासायनिक और प्रकाशि गुण धर्म क्वार्ट श के, फाक्डसपार, अभ्रक 
एम्बिवोल पाइरासीन, क्लाविन, गगनट, क्लोरिट और कार्बोनेट । 


भूगोल ( कोड सं . 08 ) 
खंड क : सामान्य सिद्धांत : - - 
( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2 ) मानव भूगोल । 
( 3 ) आर्थिक भूगोल । 
( 4 ) मानचित्र कला । 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 


( ग ) आर्थिक भू-विज्ञान --- अयस्क , अयस्क खनिज और विधातु 
अयस्क निक्षियत के निर्माण और वर्गीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा/ प्राप्ति 
स्थान की विधि का संक्षिप्त अध्ययन , उत्पत्ति , वितरण ( भारत में ) और 
निम्नलिखित का आर्थिक उपयोग स्वर्ण लोहे अयस्क , मैंगनीज, क्रोमियम 
सांबा, एल्युमीनियम सीसा और जस्ता , अभ्रक, जिप्सम , भाजांगिग और 
श्यामिज हीरा ; कोयला और पेट्रोलियम । 


माग III 


खंड ख : विश्व भूगोल -- 

( 1 ) विश्व भू- प्राकृति जलवायु भूमि तथा पेड़ पौधे । 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 

( 3 ) विश्व जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि : मानव प्रजातियां तथा 
अंतर्राष्ट्रीय प्रवजन विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल । 

( 4 ) विश्व कृषि , मत्स्यन तथा वन विद्या खनिज तथा ऊर्जा संपर 
विश्व उयोग । 

( 5 ) अफ्रीका, दक्षिण -पूर्व एशिया , दक्षिण-पश्चिमी एशिया , एंग्लो 
अमरीका, यू . एस . एस . पार . तथा चीन का क्षेत्रीय अध्ययन । 
चंड गाभारत का भूगोल :- -- 
( 1 ) भ प्राकृति ज्ञान, जलवायु भूमि तथा पेड़ पौधे । 


शैल विज्ञान 

( क ) आग्नेय शैल विज्ञान मैग्मा इसकी रचना और स्वरूप, मैग्मा 
का क्रिस्टलीकरण अवकलन और समीकरण । बोवन का प्रतिक्रियासिद्धांत 
अग्यनेय शैलों का विन्यास और संरचना ; आग्नेय शैलों का घटनाक्रम और 
खनिज विज्ञान : प्राग्नेय शैलों का वर्गीकरण और प्रकार | 


( ख ) तलछट शैल विज्ञान तलछट प्रक्रिया और उत्पादतलछटः 
शैलों की रूपरेखा वर्गीकरण प्रमुख प्राथमिक तलछट संरचनाएं । ( वैडिंग , 
क्रास वैडिंग , प्रडेडबंडिंग , रिपल मार्क्स, सोल संरचना, रेखा व्यवस्था ) । 
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. 6 . यूरोपीय वाणिज्य का प्रारम्भ । 

7. मसाब राज्य तथा राज्य मंच । 


अवशिष्ट निक्षेप, उन की निर्माण विधि, विशिष्ट और प्रमुख प्रकार । 

कालास्टिक निर: 3 वारण , खनिज संबिवरना और गठन । 
उद्गम का प्रारंभिक ज्ञान और क्वार्ट आमनिटस को विशेषताएं । रासा 
पनिक और कार्बनिक रसायन उद्भव का सिलीकीय और कालकोरियस 
निक्षेप । 

( म) कायान्तरित मील विज्ञान : कायान्तरित की व्याख्या, गुण तका 
प्रकार | कायान्तस्ति बलों की पहचान लक्षण । कटिबंध, कायान्तरित शैलों . 
की श्रेणियो । कार्यान्वरित . शंसों का गठन और संरचना । कार्यान्तरित 
शैलों के वर्गीकरण का आधार । क्वार्टजाइट , स्लेट , शिस्ट, नाइस संगमरमर 
और वानफल्स का संक्षिप्त जल वैमानिक - वर्णन । 

भाग 1 


1. मुगल साम्राज्य का पतन : स्वायात राज्य : पाल , मैसूर 

पंजाब के विशेष संदर्भ में । 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल , के नवाब । 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का प्राधिक मा । 
4. 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्नीसवीं 
___ शताब्दो के अन्य जन अान्दोलन । 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागति , निम्न जाति, मजहर संघ 

तथा किसान आन्दोलन । 
6. स्वतंत्रता संग्राम । 


( क ) जीवाश्म विज्ञान फासिल , कीटविज्ञान की परिस्थितियां ; 
परिरक्षण और प्रयोग की विधियां । विस्तृत प्रकारकीय आकृतियां और 
कियाड, वाईवाल्ब / लाभली शाखाएं, गस्ट्रोपारंड, ट्रिमोवाश्ट काई 
नाइट बौर प्रवाल का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण , गोमवाना और तिवारी 
भीकों का अध्ययन 

( a ) स्तर शैल विज्ञान : स्तर शैल विज्ञान के मूल नियम 1 वर्गो. 
रसतियां और क्रमों मादि में स्तर पोल अट्टायनों का वर्गीकरण और कल्पों , 
प्रवधियों बोर कालों का भू-वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत की 
अवैज्ञानिक कपरेखा तथा निम्नलिखित पतियों का उनके वितरण प्रस्तर 
वैज्ञान , जीवाश्म , गुण और शार्थिक • महत्व यदि कोई हो तो उनका 
संक्षिप्त अध्ययन , धारवार , विधन, गोंडवाना और सिवालिक । - 

भारतीय इतिहास ( कोड सं . 10 ) 


1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्राचार 

सिन्ध सम्यता 


विधि ( कोड- सं . 11) 
T विधि शास्त्र : 
1: विधि शास्त्र की विचार धाराएं विश्लेषणात्मक , ऐतिहासिक , 

दार्शनिक तथा सामाजिक । 
2. विधि के स्त्रोत, रूढ़ि पूर्व निर्णय और विधायन । 
3. अधिकार एवं कर्त्तव्य । 
4. विधिक व्यक्तिस्व । 

5. स्वामित्व तथा कब्जा । 
II भारत साविधानिक विधि 

1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं । 
2. उद्देशिका ; 
3. मूल अधिकार , निदेशक तत्व तथा मूल कत्तव्य , 
4. राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को सांविधानिक स्थिति और उनकी 

शक्तियां, 
5. उत्सम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय , उनकी शक्तियों एवं 
- अधिकारित , 
"6. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग; उनको 
• शक्तियां एवं कृत्य 
7. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण . 
8 . धापात उपबन्ध , 
9. संविधान के संशोधन । 


संगमयुग । 
2. धार्मिक मान्दोलन 


जन धर्म । 
भागवत सम्प्रदाय एवं ब्राह्मण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य साम्राज्य 

बचा काल में आर उससे पहले को वाणिज्य और व्यापार संबंधी 
स्थिति 
5. गुप्त काल के बाद की भूसंपदा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 


[ ण्ड " " 
1. सन् 800 - 1200 की राजवंतिक तथा सामाजिक दमा, गाल 

बश । 
2 दिल्ली सल्तनतः प्रशासन कृषि दशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश :विजय नगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन 


[ अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
2. स्त्रोत : सविकि, सम्म राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के सामान्य 
• सिद्धांत , तथा विधि निर्धारण के लिए मानुषंगी साधन । 

मान्यता और राज्य उत्तराधिकार 
4. संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तथा प्रमुख अंग- अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय का संविधान : भूमिका और अधिकारिता । 


4 . भारतीय :: लामों । संस्कृति पन्द्रहवी. . . तथा सोनहबों शताब्दो 

धार्मिक आम्दान। 
5. सुमन साम्राज्य ( 1526 - 1707} : मुपले राप व्यवस्था, कृषि , 

भूमि संबंध , नगर कालान कना तथा स्थानत्य कला तथा 
संस्कृति । 


IV पकृत्य 

1. अपकृत्य की प्रकृति एवं परिभाग । 
2. वृटि पर प्राधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व । 
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- - 


- 


HAR 


3. दापिस्त्र, प्रत्यायुक्त 
4. संयुक्त प्रकृत्यकर्ता 
5. उपेक्षा 
6. मानहानि , 
7. षड़यंत्र , 
8. न्यूसेन्स, 
9. मिथ्या कारावास और दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन । . 


निश्चित समाकल की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय , समाकलन 
पद्धतियां , चापकलनीयता , क्षेत्रकलन परिक्रमण धनाकृतियों के आयतन 
और पृष्ठ । आशिक अवकलन और उनके अनुप्रयोग । घनात्मक पद 
श्रेणी के अभिसरण के सरल परीक्षण, एकान्तर श्रेणी तथा निरपेक्ष 
अभिसरण । 

अवकल समीकरण - प्रथम कोटि के प्रवकल समीकरण , विचित्र हल 
ज्यामितीय निर्वचन , अचर, गणों में सहित रैखिक अवकल समीकरण । 
___ ज्यामिति -- कार्तीय और ध्रुवीय निदेशकों के सदर्भ में सरल रेखाओं 
और शाकबों की वैश्लेषिक ज्यामिति, सलों , सरल रेखाओं, गोलक शकु , 
और बेलन की त्रिविमीय ज्यामिति । 

यांत्रिकी-~ ~ कण, पटल , दृढ पिंड , विस्थापन , बल द्रव्यमान भार की 
संकल्पनाएं , अदिश और सदिश की संकल्पनाएं , सदिश बीजगणित , सम . 
तलीय बलों का सयोजन और संतुलन , न्यूटन के गति नियम, सरल रेखा 
में कण को गति , सरल आवर्त गति , प्रक्षेपी , वर्तुल गति , केन्द्रीय बलों 
के अधीन गति ( व्युत्क्रम वर्ग नियम ) पलायन वेग । 


V . दाण्डिक विधि 
1. आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धान्त 
2. आपराधिक मनस्थिति , 
3. साधारण अपवाद; 
4. दुष्प्रेरण तथा षड़यंत्र , 
5. संयुक्त तथा प्रान्वयिक दायित्व , 
6. आपराधिक प्रयत्न , 
7. हत्या और आपराधिक मानव वध , 
8 . राजद्रोह 

9. चोरी, उदापन लूट तथा डकैती , 
10. दुविनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग । . 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं . 13 ) 


स्थतिकी : - सतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 


V [ संविदा विधि 


1. संविदा के मूल तत्व प्रस्थापना , प्रतिग्रहण , प्रतिफल , संविदात्मक 

क्षमता । 
2. सम्यमित को दूषित करने वाले कारण । 
3. शून्य शून्यकरणीय , अवैध तथा अप्रवर्तनीय करार । 
4. संविदाओं का पालन । 
5. संविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति, संविदाओं का विफलीकरण । 
6. संविदा कल्प । 
7. संविदाभंग के विरुद्ध उपचार । 


गतिकी :---- गति समीकरणों का सरल अनुप्रयोग , सरल हार्मोनिक 
गति । कार्य, उर्जा, शक्ति । 

मशीनों के सिद्धांत : - बन्धों और यंत्रावली के सरल उदाहरण गेयरों 
का वर्गीकरण स्टैण्डई गीअर, दांतों को प्रोफाईल , बेरिंग वर्गीकरण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य, नियमदों के प्रकार, स्थतिक और गति संतुलन 
दंड कम्पन के सरल उदाहरण / शफ्ट घुर्णन । 

पिंड यांत्रिकी -- प्रतिबल, विकृति हुक नियम , प्रत्यस्यता मापांक 
धरनों के वंकन प्रापूर्ण और अवरूपक बल के पारेख धरनों की सरल 
बंकन और ऐठन, कमानियां , पतली चादरों के मेलन , यांत्रिक गुण धर्म 
और पदार्थ परीक्षण । 

विनिर्माण विज्ञान-~- धातु काटने की यांत्रिकी ; औजार का टिकाउपन, 
मशीन प्रयोग का अर्थ प्रबन्ध काटने के उपकरण किम पदार्थ के हैं, मशीन 
प्रयोग की आधारभूत प्रक्रियाएं, मशीन औजारों के प्रकार , स्थानान्तरण 
रेखाएं काटने पारेक्षण वक्रण बल्लन , गदाई, बहिर्वेधन , इनाई और बल्डिंग 
की पद्धतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रबन्ध ----पद्धति और कला अध्ययन , गति में किफायत कार्य - -- 
स्थान अभिकल्पन, प्रचालन और उत्पादन प्रवाह की प्रक्रिया की शर्ट , 
विनिर्माण प्रक्रिया का उत्पादन अभिकल्प और लागत चयन ; संतुलन 
स्तर विश्लेषण, स्थान का चुनाव संयंत्र विन्यास सामग्री का उठाना , 
रखना कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपस्करों का 
चुनाब नियोजन, प्रेषण, मार्ग नियनन । 

ऊम्मा , गतिकी ऊपमा , कार्य और तापमान, उन्मगतिकी के प्रथम 
और द्वितीय नियम , कार्नीश , पाटो चौर डीजल चक्र । 

सरल यांत्रिकी-- -द्रव स्यतिको, सानत्य समीकरण, बर्नाली , प्रमेय ; 
पाईपों से प्रवाह ; विसर्जन का मापन ; अंतरीय और प्रक्षुब्य प्रवाह 
परिसीमा स्तर की संकल्पना । 


गणित ( कोड संख्या 12 ) 


बोज गणित -- समुच्चन, संबंध, तुल्यता संबंध, धनपूर्ण संख्याएं , पूर्ण 
संख्याएं , परिभय संख्याएं बास्तविक तथा सम्मिन्न संस्थाएं, विभाजन , 
कलनविधि महत्तम समविभाजक , बहुपद पूर्णसंख्यात्मक , विभाजन, कलन 
विधि, व्युत्पत्तियां बहुपद के परिमेय, वास्तविक तथा सम्धि मूल, मूलों 
तथा मुणकों के बीच गंध, पुनरावृत्त मूल , प्रारम्भिक गमभित फलन 
समूह वलय, क्षेत्र तपा- 3 के प्रारम्भिक गुण धर्म । 


प्राब्यह - ~ योग गुणन , प्रारम्भिक पंक्ति तथा स्तंभ संघियाएं जाति 
सारणिक , व्युत्क्रम रैखिक समीकरणों के निकायों का हल । 


कलन :- वास्तविक संख्याएं, क्रम पूर्णता गुणधर्म , मानक फलन , 
सीमाएं, सातत्य संवृत अन्तरालों, में सतन फलनों के गण पर्स , पाकलनीयता , 
माध्यमान प्रमेय , टेलर प्रमेय , उविशिष्ट तया अल्यिष्टि वको में अनुप्रयोग 
स्पर्शी अभिलम्ब गुणधर्म वकता, अंनंतस्पर्शी,दिक बिन्दु , मतपरिवर्तन बिन्दु 
तथा अनुरेखण । एक योगफन की सीमा के रूप में सतत फलन के 


ऊष्मा स्थानान्तरण :-- --चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा 
स्थानान्तरण , भित्ती और बेलनों में से होकर एकविम स्थायी तौर पर बहाव , 
फिर ताप उष्मीय परिसीमा परत की संकल्पना । ऊष्मा स्थानान्तरण 
गुणांक । सम्मिलित उष्मा स्थानान्तरण गुणांक , उष्मा विनियमक । 

ऊर्जा रूपान्तरण : -- संपीडन स्फुलिंग ज्वलन इंजिन , संपीडित पंख 
और ब्लोअर, द्रव चालित पंप और दरवाइन, तापीय टबों मशीन, पायलर , 
लुड में से भाव प्रवाह, विद्युत संयंत्र का विन्यास : - - 
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वातावरण नियंत्रण, प्रशीतन पक्र , प्रशीतन उपस्कर : -- उसका चाल 
भार अनुरक्षण , प्रमुख प्रशांतक साईको मीट्रिक्स , आरान शीतलन और 
निरादीकरण । 


दर्शन शास्त्र ( कोड सं . 14 ) 
1. तशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र न्याय-वाक्य और तर्क दोष , 

गणितीय तर्कशास्त्र , ( सत्य - - पालनिक तर्कशास्त्र ) 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास -- ( स्रोत ) , प्रकार, धर्म का 
अर्थ नीति शास्त्र तथा तत्व मीमांसा और कर्म तथा स्वतव 
इच्छा, कर्म और शान । 

. . 
3. पाश्चात्य नीति- शास्त्र का इतिहास --- +तिक मानदंग, निर्णय 
व्यवस्था और प्रगति, नीति तथा संवेगात्मक , दृष्टि , निपत्ति बाद 

सथा स्वतंत्र इन्छा , अपराध और दंड, व्यक्ति तथा समाज । 
4. पर्शन शास्त्र का इतिहास - - ( पाश्चास्य , भारतीय सवियाकी 
भारतीय रुदिमुक्त ) . 


विद्युत चुम्बकीय तरंगें : वैद्युत और पुम्बकीय क्षेत्रों में वार्ययुक्त अणों की 

ति; कण त्वरित बेल की आफ जनित्र , सामलोदाल , बोटादाल , इमाम 
पदे मोटर हाल प्रभाव वाया पारा और लोह पुम्बकरच । 

6. आधुनिक भौतिकी बोर का हाइड्रोजन परमाणु (सिसान्त , 
प्रकाशीय और ऐक्स-किरण स्वक्ट्रेस कामा विद्युत प्रभाव काम्पटल -प्रभाव 
द्रव्य का तरंग सिद्धांत और कण तरंग बसवाद प्रभाव प्राकृतिक पूर्व 
कृतिक रेडियो एक्टिवक्ता एल्फा , बीटा और गामा विकिरण श्रीखरीक्षय 
माभिकीय विखंडन और संलयन मूलकरण और उनका वर्गीकरण । 

7. इलैक्ट्रोनिकी : निवत नलिमा : डायोड तथा ट्रायोडय पी और एन 
प्रकार के पदार्थ पी . एन ., डायोड और ट्रांजिस्टर परिशोधन प्रक्र्धन और 
कोलन के लिए परिपथ पके द्वार । 


Rm 

- 
दास्यामा 


समा 


भौतिकी ( कोड सं . 15 ) 
1. यांत्रिकी -~-मानक तया विभाएं, अन्तर राष्ट्रीय मानक पति, . 
एक तथा दो विभागों में गति, स्पद्रव के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 
अनियमित द्रव्यमान निकाय, घर्षण बल , कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, मरक्षी 
तथा प्रसंरक्षी निकाय , संबना ओ . का संरक्षण , रेखिक तथा कोणीय 
पापूर्ण, पुर्णन शुद्धगतिकी, घूर्णन गतिकी । दृन्द पिण्डों का संतुलन । गुरुत्वा 
कर्षण, प्रह गति , कृतिम उपग्रह । पृष्ठ तनाव तथा श्यानता । तरल यतिकी 
प्रवाह रेखा तथा प्रशुश गति । करनोली समीकरण तथा उसके , मन 
प्रयोग स्ट्रोक का सिद्धांत तथा उसके अनुप्रयोग विशिष्ट भापेक्षिता 
सिद्धांत ललोरेन्टस रूपान्तरण/ द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता । 


राजनीति विज्ञान ( कोरस. 16 ) 

माग क (सिद्धान्त ) 
1. (क ) राज्य प्रभुसता के सिद्धांत, 
( C ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( सामाजिक , संविधा, ऐतिहासिक 
. विकासवादी और माक्सवादी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिसांत ( सदार, कल्माण और समाज 
____ वादी ) । 
2. ( क ) संकल्पनाएं अधिकार, सम्पति , स्वतंत्रता, समानता, न्याय 
- ( ख ) लोकतंत्र-निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, लोकमत, वाक 

स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका दल तथा दबाव गुट । 
. ( ग ) राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद - प्रारंभिक सामवाद, माक्र्सवादी 

समाजवाद फासिस्टवाद । 
( घ ) विकास और अल्प विकास के सिद्धांत - दार और माक्र्सवादी । 


. 2. सरंग तथा दोलन : - सरल भावी गति : प्रगामी तथा अप्रगामी 
तरंग, तरंग, का भन्यारोपण, विस्पद । प्रणोदित बोलन, अवमोदित दोलन , 
अवमवित दोलन , अनुवाद, ध्वनि तरंगें , वायु स्तम्भों का कपन , रंजु 
तथा श्लाका पराभव्य स्में सथा उनका मनुप्रयोग लाप्लर प्रभाव । 


भाग ख ( सरकार ) 
1. सरकार : संविधान तथा संवैधानिक सरकार संसदीय और अध्यक्षीय 
सरकार संघात्मक तथा एकात्मक सरकार राज्य तथा स्थानीय सरकार, 
मंत्रिमंडलीय सरकार अधिकार संव । 


. . . प्रकाश विज्ञान : --- उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में माट्रक्स विधि 

पतले, लेन्स के सन , निस्पद तल , दो पतलें लेन्सों की पद्धति , वर्ग तथा 
गोलीय विपणन , प्रकाशित नलिकाएं । प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण 
ध्यतिकरण , वस्या निमाजन अायाम के प्रभाग सरल . व्यतिकरण 
मापी विवेतम - मांड होपर तथा फेनल येटिंग , प्रकाशित यंत्रों की 
विमेव ममता, रैले का सिवान्त, ध्रुवीकरण धुवितप्रकाश का अभिमान । 
रले प्रकीर्णन का उत्पादन तथा सस्नुन्धन । रामन प्रकीर्णन लेसर तथा . 
उनका अनुप्रयोग । 


- 


- 


2. भारत -- ( क ), भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 

स्वतंत्रता आन्दोलन और संवैधानिक विकास । 
( ख ) भारतीय संविधान मूल अधिकार राजनीति के निदेशक तत्व 

विधायिका, कार्यपालिका, म्यायिक समीमा सहित न्यायपालिका, 

विविध की भूमिका । 
( ग ) संपवाद जिसमें केन्द्र राज्य संबंध सम्मिलित हों, भारत में 

संसदीय प्रणाली । 
भारतीय संपवाद और अमरीका, कनाडा, मास्ट्रेलिया, नाइ 
जीरिया, जर्मन संघीय गणराज्य तथा सोवियत रूस के संघवाद 
से समानता और असमानता । 


4. तापीय भौतिकी : - सापमिति , उष्मागतिकी नियम , उष्म 
इंजन , इन्द्राणी , उष्मागतिक , विभव तया मक्सक्स के सूत्र । वान्दरवाल्स 
की अवस्था समीकरण । कानिक नियतलाक । जूल-ट्रामसन प्रभाव, प्रामस्था 
संक्रमण , अभिषमनी- परिषटना, ठोस वस्तुओं को नाबालन मोर विशिष 
विस्संद गैसों का प्रगति सिद्धांत, मावर्श गैस समीकरण , मैक्सवेलीय , 
वेगगवटन, समाविभाजन , ओसत मुक्त पथ ब्राउनी , गति कृष्णिका विकिरण , 
प्साक -नियम । 


मनोविज्ञान ( कोड सं . 17) . 
1. विषय क्षेत्र और पतियों 


विषय वस्तु 


. 


5. विद्युत और चुम्बकत्व : -- विसुत मावेश मेन और विपन, 
भानाम, विधि , गास विषि, धारिता, परावैधुकी औम विधि , किरण 
नियम , चुम्बकीय क्षेत्र , अमयिपयर सिद्धांत , फराई की विधुत-- - चुम्बकीय 
प्रेरणा विधि , लेन्म नियम , प्रत्यावर्ती धारा, एल . सी . आर . परिपथ श्रेणी और 
समानान्तर अनुवाद , क्यू -गणांक साहु-विद्युसन प्रभाव और उनका अनुप्रयोग 


2. पतियों 
- प्रयोगिक पवतियां, क्षेत्रफल मध्ययन 
- वानि और व्यक्ति पत्तियां 
- - मनोविज्ञानिक मध्यापनों की विशेषताएं 


माम ! -41 


भारतका रावत : साधारण 


- 


am 


m 


- 


- moran 
- - - - 

- 

- 


- 


- 


- 


- 


- 


3. शरीर क्रियात्मक आधार 
-- मालिका संख की रपमा तथा कार्य 
- - अंतःस्रावी तंत्र की संरचना तथा कार्य 
4 यवहार का विकास 
~ ~ यानुसंशिक रखना 
--- पर्यावरणी कारक 

- संवृद्धि और परिपक्वन 
- - संगत प्रायोगिक अध्ययन 


समाज शास्त्र ( कोड सं . 18 ) 
मंकल्पनाएं : जाति और संस्कृति , मानव विकास संस्कृति की प्रावस्थाई 
संस्कृति परिवर्तन , संस्कृति संपर्क , संस्कृति संक्रमण , संस्कृति सापेक्षवाय : 
समाज समूह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक और संदर्भ समूह समु . 
दाय और संस्था, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन संरचना और 
कार्य, उद्देश्यात्मक सभ्य, मानदण्ड मूल्य और विश्वास प्रक्रियाएं संस्वोरुति 
व्यतिक्म , सामाजिक सांस्कृतिक प्रणिप्रियाएं प्रात्मसात्वरण , एकीकरण , 
सहकारिता प्रतियोगिता और संघर्ष , सामाजिक जनसांख्यिकी व्यवस्थाएं : 
संगोख पद्धति और संगोत्र व्यवहार भावास और वंश क्रम नियम , विवाह 
पौर परिवार, साधारण और जटिल समाज की प्राधिक पद्धतियां, वस्तु 
विनिमय और उत्सवी विनिमय बाजार अर्थव्यवसस्था , साधारण और जटिल 
समाज में राजनैतिक व्यवस्थाएं, साधारण और मिश्रित समाज में सुम 
जादूटोना धर्म और विज्ञान, प्रथा मोर संगठन सामाजिक सारीकरण 
जाति , वर्ग और संपवा । 


5. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( i) प्रत्यक्ष मान , प्रत्यक्ष मान पश्यिा , 
प्रत्यक्ष शाम मंगल पपर्ण गहमता तथा समय का प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रत्याशाम स्वर्य , प्रत्यकनाल में भमिप्रेरण , सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
धारकों की भूमिका । 

8. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( ii ) अधिगम , अधिगम अभिया अधिगम 
सिद्धांत क्लासिको अनुकूलन क्रिया प्रसूत अनुकलन संज्ञानात्मक सिशांत 
प्रत्यक्ष शान भधिगम, अधिगम एवं अभिप्रेरण , शाब्दिक भनिगम प्रेरक 
अधिगम, अधिगम तथा अभिप्रेरण । । 

7. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iii ) मरण , स्मरण का मापन अल्प 
क्रानिक स्मृति , दीर्घकालिक स्मृति , विस्मरण , विस्मरण के सिद्धांत । 

8. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iv ) पिस्तन , चिन्तन का विकास भाषा 
और विचार, बिम्ब, संप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान । 


अनुदायाँप कस्बा, शहर, मेल 

समाज के प्रकार : अनजातीय कृषिक, बायोगिक उत्तर माधोगिक 
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक 
व्यवस्थाएं । 


त्मिका 


स्मरण 


प्राणि विज्ञान (कोड सं . 19) . 
1. कोशिका की मंरचना एवं कार्य : पशु कोशिका की संरचना , 
कोशिका अंगकों के स्वरूप एवं कार्य सम विभाजन एवं मिटोसिस, गुण 
सूत्र एवं जींस , ल्युइस मंशानुभामण उत्परिवर्तन । 

2. नान काईस का सामान्य सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण ( उप-वर्गीला ) 
तथा काईटस (निम्नलिषित क्रम तक ) प्रोटोजाब , पीरिस, कोलन 
इटा , भलाट हैलमांथम , अधर्मापस, अनलिरिया , भारथोपोडा, मील्सूला, 
इविनोम्मटा और कमिट । 

3. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना जनन एवं जीवन वृत्त : अमीया 
मोनोसाईसटिस, प्लाबमोडिमस, पैरामास्यूम , साइकोम , हाईडा, यालिया, 
फेससिमोला , तीमिया एसफारिस, मेरिस, फरेटिमा, लाच , प्रावन , स्कोरवीयम 
काफरोज, एकवाईबाल्य, एक स्नेल, क्लानम्लोसस, एक सऍडियन एम्कि 
वयोसस । 


9. बुद्धि . 

- बुद्धि की प्रहात 
-- - द्धि के सिद्धांत 
- - बुद्धि का मापन 

- - बुद्धि और सर्षनात्मकता 
10. अभिप्रेरण : 

-~ - मावश्कताएं , अंबरोद तथा यभिधरण 
- - अभिप्रेरणामों का वर्गीकरण 
- -- अभिप्रेरणामों का मापन 

-- अभिप्रेरण के सिखात 
11. व्यक्तित्व 

व्यक्तित्व की प्रकृति 
विशेषांक तथा प्ररूप उपगम 
व्यक्ति के जनिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व 

व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रविधियां तथा परोक्षग । 
12. समायोजी बहार 
समायोजी मेबक्रिया, मुठा तवा विषाष के साग समायोजन : बन्द 
13. अभिवृतियां 
मभिवृत्तियों को प्रकृति, पमितियों के सिद्धांत मभिवृत्तियों का मापन 
मभिवृत्तियों का परिवर्तन । 


4. कशूल्की की तुलनात्मक संरचना : इन्टरमूमेंट एन्डोस्कल्टम , लन 
अंग , पाचनतंत्र , हृदय परिसंचरण पद्धति , अनन मूल तंत्र और ज्ञानेन्द्रिय । 

5. प्रिया विज्ञान : जोपड़प की रसायनिक बनावट, एंजाइम्स के 
कार्य एवं प्रकार, कोलाईडस तथा हाईट्रोजन एन का मांडण जाब संबंधी 
उपचयन , 1 पाचन का मोलिक , क्रिया विज्ञान उत्सर्जन, श्वसन , लत , 
मानव विशेष के संदर्भ में परिचलन की वन रचना, तंत्रिका प्रायश , सुदक 
के पार संवहन और संचयण का मिलन । . 


6. भ्रूण विज्ञान : युग्मक जनन , उर्वरीकरण , पोक्ला, गसट्टालेशनं , 
मेहका का प्रारंभिक विकास एवं कार्यान्तरण , एनिडियन एवं स्वागमन का 
कार्यातरण , म्युटनी, स्तनधारी , पूजों में भ्रूण झिल्ली का विकास । 


7. कम विकास : जीवन का उद्भव । क्रम विकास के सिद्धांत एवं 
प्रमाण, जातिषटन , उपरिवर्तन एवं प्रवक्करण । 


8. वनस्पति विज्ञान : जैव और अर्जव निर्मित पारिस्थिक प्रणाली , 
की अवधारणा भोजन श्रृखंला तथा कर्जा प्रवाह ; जलीय तया मरूस्थली , 
प्राणीजात का अनुकूलन , परजीवित एवं सहजीवित ; पर्यावरण को दूषित 
करने वाले कारण तया निवारण संकटापन्न जाति, कालक्रम जीवविज्ञान 
तथा सोरिडायमरहिछम । 


14. संप्रेषण 
संप्रेषण के प्रकार संप्रेक्षण प्रक्रिया, संप्रेषण बाल, संप्रेषण का विरूपण 


9. अयं प्राणि विशाल लाभदायक एवं हानिकारक होड़े । 


15. उद्योग , शिक्षा भोर समुदाम में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
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सांख्यिकी ( कोड सं . 30 ) 

2. मानवंशिक, पश सुधार के संदर्भ में मानवशिकी पौर प्रचलन के 

मूलतत्व देशब पौर विदेशी पशनों भेड़ों, अकरियों, भेड़ों, सुभरों तथा 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

सुक्कुटों की नस्लें तथा उनके दुग्ध , अण्डे, मांस तथा उनके उत्पादन की 
प्रविकता को चिरप्रतिक्षित एवं अभिहीतीय परिभाषाएं प्राविकता शाक्यता । 
पर सामान्य प्रमेय ( सोदाहरण ) सप्रतिबंध प्रायिकता सांख्यिकी स्वतंत्रता, 
बेइस प्रमेय असत और अंतः या पुछिक घर । प्रायिस्ता प्रश्यमान फलन 

अ. पोषाहार : आहार का वर्गीकरण, बाहार मानक , राशन का संगणन 
और प्रायिकता बनल फलन, संचयो बंटन फलन, विच्छिक संयुक्त उपान्त 

तथा राशन का मिश्रण , खाद्य पदार्थ या चारे का संरक्षण । 
और सप्रतिबंध प्रायिस्ता घंडन एक और दो यादृच्छिक पर बाले फमन, 4. प्रबन्ध , पशुधन, ( संगर्भ तथा दुधारी गाय ) ( तरुण पशुधन ) 
माधूर्ण जनफ फलन , वेषिशेष की असमीका दिपद, पासों हाईपर ज्योमेट्रिक 

का प्रबन्ध , पशुधन अभिलेख शुद्ध दुग्ध उत्पादन के सिवांत, पशुधन , कृषि 
बलात्मक विपद , एक समान , पर घातांकी , गामा, बीटा असामान्य और 

__ भर्मशास्त्र , पशुधन आवास । 
विपर, सामान्य प्रायिकता बंटन प्रायिका में अभिकरण बात संस्थाओं का 
दुमियन केन्द्रीय सीमा का प्रमेय सामान्य प : 

5. पशु चिकित्सा विज्ञान. 1. परमों तथा भारवाही पापों, कुक्कट 

पालन और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 
2 सोसियको विधियां ( 25 प्रतिशत महत ) 

2. कृत्रिम सेवन जनन क्षमता तथा वन्यता । 
सांखियको आंकड़ों का संकलन , वर्गीकरण सरणीकरण और मारेखी 

3. जल वायु तथा निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 
निरूपण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापक प्रकीर्ण माप वैषम्य माप , मकुवत माप, 
सहवर्य और वासग का माप । सह संबंध और रैखिक सतावण जिसमें 

4. प्रतिरक्षण तथा टीके लगाने का सिद्धांत । 
दो घर हों , सहसंबंध अनुपातवक संमनन यादृच्छिक प्रतिवर्ष की संकल्पन 

5. निम्नलिखित रोगों के उपलक्ष्णी लक्षण निदान तथा उपचार । 
और प्रतिदर्शन X ,Xटो और F सामियकी का प्रतिदर्शी प्रावटंन उनके 
भुगधर्म उन पर पाधारित भाकलन और सार्थकता परीक्षण कम प्रतिशन 

.. (क ) पशु : 
बोर एक समान तथा पर घातको मूल बंटन के संवर्म में उनके प्रतिदर्श . गिल्टी रोग, मुहपका, हेमरज, से सेप्टीसीमिया पशु लेट, जहरबाद, 
बंटन । 

अफरा, हैजा, निमोनिया , तपेदिक , जान का रोग तथा नवजात बछड़ी 

मछड़ों के रंग । 
3. सांख्यिकी अनुमति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
माकलन सिद्धांत अननभिनति , संगति दक्षत पर्याप्त क्रमरर व निम्न 

( ख ) कुक्कट पालन : 
परिवंश सर्वोहम रैखिक अनभिनत प्राकलन माकलन विधियां । माघूर्णन काक्सोडायसिस, रानीखेत , कुक्कट चेचक एचियन न्यूकोसस, माक्स 
विधियां, अधिकतम संभावित निम्नतम X , अल्पतम अधिकतम संभावित रोग । 
आकलन के गुणधर्म ( प्रयाण रहित ) विश्वस्त अंतरालों के निर्माण की 

(ग) शूकर : 
सामान्य समस्याएं । 

ঘূৰ ঘৰ, 
परिकल्पना परीक्षण सरल एवं संयुक्त परिकल्पना, सांख्यिकी परीक्षण 
.. अनिवारकी दृष्टियों एक प्रावल से संबंधित सरल परिकल्पनायों के लिए । 6. (क ) पशुपों को मारने के लिए प्रयुक्त विष । 

बल्टन क्रान्तिक मेव संलविता अनुपात परीक्षण द्विपदा प्यासा, एक समान, 
परमाता की और ससामान्य बंटनों के लिए परीक्षण , काई वर्ग परीक्षा, 

( ब ) दोड़ के घोड़ों में मादकता लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 
चिन्ह परीक्षण परस्पर परीक्षण मोट्टियका परीम , विलका सन परीक्षण 

औषधियां तथा उनका . पता लगाने की तकनीकें । 
मोदि सहसंबंध विधियां । 

(ग) जंगली तथा पकड़े गए पश्नों को शांत करने के लिए प्रयोग 
प्रतिपयन सिखांत बार प्रयोगों की अभिकल्पन, 1.25 प्रतिशत 

की जाने वाली मौषधियां । 
महत्व ) । 

___ ( 1 ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उपाय तथा उनमें 
प्रविषयम - कम और प्रक्रिययन ए , प्रतिपयन और प्रति 

सुधार । 
पसीनेर बुटियो सरल यादृच्छिक प्रनिषयन , स्तरित प्रतिपयन, गुच्छ 
प्रतिवमन , कमबद्ध प्रतिचयन , अनुपांत और समामायण मामालक भारत 

डेरी विज्ञान : 
हाल में हुए बृहदाकार सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिवर्व सर्वेक्षण की प्रकि 1. दुग्ध अध्ययन संघटक भौतिक गुणों तथा खाँच गुणवता । 
कल्पना । 

2. दुग्ध का गुणता नियत्रंण सामान्य परीक्षणों विधिक मानक । 
. एकम , और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिकासमान प्रेक्षणों के 

- 3. बरतन तथा उपकरण और उनकी सफाई । 
साथ प्रसरण वालेषण प्रसरण के स्थायीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगात्मक 
अधिकल्पना के नियम, पूर्ण रूप से यच्छी त अभिकल्पना यावृन्छ कुत 

4. मेरी का संगठन , दुग्ध संग्रहण तथा वितरण : 
खडक अभिकल्पना , लेटिन वर्ग अभिकल्पना, पत्राप्त क्षेत्र के प्रविधि, द्वितीय 

5. भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
अभिकल्पनाओं में संकरण सहित बहुउपादानी प्रयोग संतुलित ईसपूर्ण खर 6. सरल री संख्याएं । 
अभिकल्पनाएं । 

7. दुरध तथा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले प्रणु जीव । 
पश, पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

8. दुग्ध द्वारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 
(कोड सं . 21 ) 

लोक प्रशासन ( कोड सं . 22 ) 
का पालन 

1. प्रस्तावना : लोक प्रशासन का पर्ष, मंत्र-विस्तार मार महत्व 
1. सामान्यः कृषि में पशुधन का महत्व, तथा पशुपालन में पारस्परिक निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन , लाक प्रशासन का एक शास्त्र के 
पंबंध मिश्रित कृषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन सांख्यिकी । 

रूप में विकास । 


सामान्यः कृषि में पावन दुधन 


[ भाग 1- खंड 1] 


- भारत का राजपा मसाधारण 
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2. प्रशासन के सिद्धांत और नियम - वैज्ञानिक प्रबन्ध , नौकरशाही 
प्रतिल्प , शास्त्रीय विचारधारा ; मानव संबंध सिद्धांत व्यावहारिक दृष्टि 
कोण, व्यवस्था दृष्टिकोण , सोपान के सिद्धांत, ऐकिक आदेश , नियंत्रण 
का विस्तार ; प्राधिकार और उत्तरदायित्व ; समन्वय ; प्रत्यायोजन पर्यवेक्षण ; 
सूत्र और स्टाफ ( लाईन और स्टाफ ) 

3. प्रशासनिक व्यपहार. -- निर्णय सेना, नेतृत्व के सिद्धांत; संचार, 
प्रेरणा । 

4. कार्मिक प्रशासन. - -विकासशील समाज में सिविल सेवा की भूमिका 
पद वर्गीकरण , भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति , बेतन और सेवा शर्त तटस्थता और 
अनामता । 

5. वित्तीय प्रशासन - बजट की संकल्पना , बजट तैयार करना, उसका 
कार्यान्वयन , लेख और लेखा-परीक्षा । 

6. प्रशासन पर नियंत्रण - विधायी कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण , 
नागरिक और प्रशासन । 


भारतीय भाषाएं । 
( 1 ) दिए गए गद्यांशों को समझना । 
( 2) संक्षेपण । 
( 3) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार । 
( 4) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

भनुषाध । 
टिप्पणी 1.- भारतीम भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न -पत्र मैट्रिकुलेशन या 

समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल ईता प्राप्त करती है । 

इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम में निर्धारण में नहीं गिले जायेंगे । 
टिप्पणी 2.- अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न-पत्रों के उत्तर उम्मीद 

वारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुमान प्रश्नों को 

छोड़कर ) देने होंगे । 


निबंध 
उम्मीदवारों को किसी एक विनिदिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा । 
विषषों के सम्बन्ध में विकल्प दिया जाएगा । उनसे यह अपेक्षा की जाएगी 
कि वे अपने विचारों को क्रमबद्ध करते हुए निबन्ध के विषय से निकटता 
बनाए रखें और अपनी बात संक्षेप में लिखें । प्रभावशाली व सटीक 
अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा । 


सामान्य अध्ययन 


7. प्रशासनों की तुलना . - - अमेरिका, रूस , इंग्लैंड और फ्रांस में प्रशा 
सनिक पद्धतियों की मुख्य विशेषताएं । 

8. भारत में केन्द्रीय प्रशासन.-- अंग्रेजी विरासत , भारतीय प्रशासन का 
संवैधानिक रुख , राष्ट्रपति , प्रधान मंत्री, वास्तविक कार्यकारी के रूप में केन्द्रीय 
सचिवालय , मंत्रिमण्डल सचिवालय , मोजना आयोग; वित्त आयोग ; भारत 
के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ; लोक उद्यम के मुख्य स्वरूप । 

9. भारत में सिविल सेवा :- - अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं 
की भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग ; भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय 
पुलिस सेवा का प्रशिक्षण ; सामान्य और विशेषज्ञ ; राजनीतिक कार्य 
पालिका से संबंध । 
___ 10. राज्य , जिला और स्थानीय प्रशासन. - राज्यपाल , मुख्यमंत्री 
सचिवालय ; मुख्य सचिव , निदेशालय , राजस्व, कानून तथा व्यवस्था मार 
विकास कार्य प्रशासन में जिला समाहर्ता की भूमिका पंचायती राज शहरी 
स्थानीय सरकार; मुख्य अंक , संरचना मौर समस्या ग्रस्त क्षेत्र । 

भाग- ख 

प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण 
शक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समय बौद्धिक प्रतिभा 
और अवबोधन क्षमता को आंकना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग मानसं सिपी .. 
स्तर के होने अर्थात् वैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री स 
कुछ कम । इंजीनियरो और विधि के मामले में यह स्तर बैचलर डिमा 
का होना । 


सामान्य अध्ययन के प्रश्न- पन्न 1 और प्रश्न-पत्र 2 के ज्ञान के 
निम्नलिखित क्षेत्र होंगे : 

प्रश्न पत्र । 
( 1) भारत का प्राधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति । 
( 2) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान पटना पका 
( 3) सांख्यिकी विश्लेषण , आरेखन और चित्रण । 


प्रश्न पन II 


अनिवार्य विषय 

अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
इन प्रश्न पत्रों का उद्देश्य अंग्रेजी / संबंधित भारतीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण 
गन को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना 


( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( 3) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और 
प्रभाव । 

प्रश्न पत्र I में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ-साथ गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचिन , 
निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप से 
प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के माधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते 
हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों , सीमानों और 
असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 

प्रश्न-पत्र II , में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खण्ड में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
और भारत के भूगोल से संबंधित खण्ड में भारत की योजना और भारत 
के भौतिक , आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विज्ञान और प्रायोगिकी के महत्व और प्रभाव से 
संबंधित तीसरे खड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएगे जो भारत में विज्ञान और 
प्रायोगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा 
करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 
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प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्रामतौर पर निम्न प्रकार का होगा । 
अंग्रेजी 


( 1 ) दिए गए गद्यांश को समझना । 
( 2) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार 
( 4 ) लघुनिबंध । 
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प्रश्न पत्र 


कल्पिक विषय 
मान पक्ष भरने में (कोशकों में ही गई ) और संस्थाओं का 


वंशागति 


कपि ( कोड सं . 21 ) 


अनुवंशिकता और विभिन्नता, मेंडेल का अनुवंशिकता नियम , क्रोमो 
सोम मनुवंशिता सिद्धांत, कोशिक द्रव्यी . वंशागति , लिंग सहलगन, लिंग 
प्रभावित तमा सीमित गुण, स्वायत्त और प्रेरित उत्परिवर्तन ; मात्र रिमक 


प्रश्न पत्र 


परिस्थिति शिान वार मान के लिए उसकी प्रासंगिकता प्राकृतिक 
साधन , उनका प्रबंश तथा संरक्षण फसलों के उत्पादन तथा पितरण में 
भौतिक तवा सामाजिक कारक फसलों की वृद्धि में बलवाय, तत्वों का 
प्रभाव । भस्म क्रम पर परिवर्तनशील वातावरणमा पादप बाता 
बरण के बोतक फसलों , पनों व मानवों को दूषित वातावरण तथा उनसे 
संबंधित पतरे । 

देश के विभिन्न कृषि बलायु कोषों में शस्य क्रम में विस्थापन पर 
अधिक पैदावार बाली तथा अल्पकालीम किस्मों का प्रभारी शस्यम 
की संकल्पमा । बहुस्तरीय, मापद तथा अंतरा शस्यन मोर बात उत्पादन 
में इनका महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में बरीफ तथा रखी मौसमों में 
उत्पावित मुख्य अनाज , दलहन , तिलहन, रेशा, संधकर तथा व्यावसायिक 
फरनों के उत्पादन हेतु संपेष्टन रीतियो । 


कसलों को उद्गम तथा ग्रामयन ( बरेलूकरण ) खेतों में लगने वाले 
मुख्य पादप जातियों को उनसे संबंधित जातियों की प्राकारिकी तथा 
विभिनता के स्वरूप/ शस्य सुधार के कारक और इनमें विभिनवा का 
उपवान । 

प्रमुख फसलों के सुधार में पाप- प्रजनन सिद्धांतों का अनुप्रयोग । 
स्वपरागण तया परंपरागण जनन विधियाँ ; पुनःस्थापन , चपन संकरण , 
संकर बोज तथा उनका शोषण । 

भर निर्षीयता तवा स्वीय असंबोज्यता जनन. में उत्परिवर्तन तथा 
बहुगुणित का उपयोग । 

वीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पाचपं बीजों का उत्पादन संसाधन 
और परीक्षण | सनत बीजों के उत्पादन, संसाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
मौर राज्य वीज निगमों की भूमिका । 

शरीर प्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव द्रव्य 
का रूप ( स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुण व रासायनिक संगठन का 
अंत: शोषण पृष्ठाल तनाव , विवरण और परासरण / जज का प्रासोषम 
और स्थानांतरण बाध्योत्सर्जन और जल की मितव्ययिता । 

प्रकिण्व ( एम्बाईम ) और पादप रंजक प्रकाश संशेषण--- माधुनिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक / प्रायसी 
व अनावसी श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक पावसी व अनावली 
श्वसन । 


विमिक स्तर के बन वृक्ष से विस्तार/सामाधिक वन विद्या , कृषि 
बन विधा भार प्राकृतिक बम के प्रान मुख्य मापार तथा मन । 


खरपतवार उनकी विशेषताएं प्रसरण तथा विभिन्न पावणों के साथ 
बहयोग , उनका मुगन, परपतवार का संगर्षनिक, जैविक तथा रासायनिक 


ना निर्माण के कम तपा कारक भारतीय मुवावों का वर्गीकरण 
पानिक संकल्पनामों सहित/ मृषालों के बनिण तमा कानिक प्रभाग तथा 

इस सत्सारमाहा को बनाए रखने में उनकी भूमिका समस्यात्मक मुद्राए 
— , मारत में उनका पिस्तार तम वितरण व उसका उसार । पौधों के पोषक 

पदाचा मक्षा और पौधों के अन्य लामकारी तत्व उनका उपार उनके 
* वितरण के प्रभावी कारक , उनको भियाएं तथा मृदा में पीयन सहजीवी 
वा मालीका नाट्रिोल स्थिरता । मुराबरस्ता निमम सपा वित 

प्रयोग का मूल्यांकन । 


बाँस व विकास दीप्तकालिसा और वसन्तीकरणं भविसन्स हारमोन्स 
बोर मन्य पादप नियामक - इनको कार्यविधि तथा कृषि में महत्व । 


बम निभावन के मारपराण वायोजन/ पहाड़ी पर -पहाड़ी 
तमा गाडी पनीनों 

महको मालाना गावित 
करने वाली किंवाए कारक / परामी षिक इससे संबंधित समस्याएं . 
पोप्र मोंमें कृषि सावन में स्थिरता लाने की तकनी । 


प्रमुख फलों पौधों और सब्जियों की फसलों के लिए अपेक्षित जलवायु 
और नकी खेती मंमिष्टितथा प्रथा समूह और इसका वैज्ञानिक माधार 
फनों बचियों को संभालने व बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की 
मुभायो । पलों तथा सब्जियों के मुख्य उत्पाद प्रक्रमिक तकनीक तथा 
इसके बब/मानम पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य और 
पुष्पवर्धन, अलंकृत पौधों के वर्धन को मिलाकर बाग बगीचों का अभिकल्पन 
और रचना विन्यास । 


मस पान पास न जमा, शिपाई 
मूत , बिचाई बल के पार पह को कम करने 
भूमि से बस निकार । 


के मामार 
या चल पात 


भारत के पता सम्जी फल वाटिकामों और रोपी पोबों को नौमा 
रियों बोर नाशक कीट तथा इनकी निक्षण करने की विधियो । पाप 
रोगों के कारक सपा उनका वर्गीकरण/ रोग नियंत्रण के सित जिसमें 
बरिल निर्मूलन प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल है । कीटनाशी 
मौर रोगों का जैविक नियंत्रण नाशक कीट व रोगों का समकलित प्रबन्ध 
कीटनाशी और उनके, सूत्र पादप संरक्षण यंत्र उनकी सावधानी और 
अनुरक्षण । 


का प्रबंध पिनास, महलवा खाएं , तागंजन 
तमा बीपस/विविध प्रकार प्रणालियों की बम्पपस्मा । 


कृषि 

निरसी का पिणन मोर मूल्य निधारण ; मूल्य 
उतार- चढ़ाप तपासणी मागत । कपि सर्वव्यवस्था में सरकारी संस्थानों 
की भूमिका, कृषि प्रणालियां मोर सनकी फिल्मों तथा इनके भाषी कारक । 


ममाज और बलहन के भंडार में नाशक कीट भंडार गोरामों की 
स्वच्छता उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 


. पि विस्तार, महत्व तथा भूमिका, रुषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
सामाणिक मार्षिक सलण , बड़े गोटे तथा सीमांत कृषक समा भूमिहीन 
कृषि अमकों की स्थिति । कृषि रखीकरण तथा कृषि उत्पारन और ग्रामीण 
रोषमारों में उनकी भूमिका विस्तार कार्यकत्तयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रयोगशाला में सी तक का प्रोग्राम । 


. भारत में साथ उत्पादन और उपयोग की प्रवृतियां | राष्ट्रीय और 

सर्राष्ट्रीय बाब नीतियां प्रापण , वितरण , संसाधन और उत्पादन में 
ध्यवरीष राष्ट्रीय प्राहार पति से खाय उत्पादन का संबंध केलोरी और 
प्रोटीन की प्रमुख न्यूनताएं । 
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मला तथा चिकित्सा(कार 
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पशुपालन तथा चिकित्सा ( कोड सं . 42 ) 

प्रश्न पत्र । 


में डेरी उद्योग/ माथिक डेरी फामिंग, डेरी फार्म का मारम्भ करना । जो 
तथा भूमि संबंधी प्रावश्यकता, डेरी फार्म का प्रवन्ध । माल की भवास्ति 
रेरी फार्मिग में अवसर/ डेरी पशु की कार्यक्षमता निश्चित करने के कारण 
झुण्ड अधिलेखन , बजट बनाना, दुग्ध उत्पादन की लागत मूल्य निवारण 
नीति , कार्मिक प्रबन्ध । 


3. पशु पोषाहार -- अर्का स्त्रोत , ऊर्जा आपनन तथा दुग्ध , मांस, 
प्र और ऊन के अनुरक्षण और उत्पादन को अावश्यकता / माधों का 
कर्जा स्त्रोतों के रूप में गूल्यांकन । 

1 . 1 पोपण - प्रोटीन में अग्रगत अध्ययन प्रावश्यकताओं के संदर्भ 
मैं प्रोटीन , उपापचयन तथा संश्लेषण , प्रोटीन मात्रा का गुणता के स्त्रोत / 
राशन में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात । । 

1 . 2 प्राधार भूत खनिज पोषक तत्वों, विरल तस्यों सहित , स्त्रोत , 
कार्य प्रणाली आवश्यकताओं तथा इनमें पारस्परिक संबंध । 
___ 1 . 3 विटामिन , हारमोन तथा वृद्धि उदीपक पदार्थ स्त्रोत, कार्य 
प्रणाली मावश्यकताओं तपास्वनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 

1 . 4 अग्रगत रोमन्यो पोषण मेरी पशु दूध उत्पादन तथा इसके 
संगठन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तया उनके उपापचयन बछड़े छियों , 
शुष्क तथा दुधारू गायों तथा भैसों के लिए पोषक पदार्थों को आवश्यकताए 
विभिन्न हार प्रणालियों की सीमाये । 


3. 2 हैरी पशुओं की पाहार संबंधी पर्वतिया - री पल के लिए ध्वष . 
हारिक तथा आर्थिक राशन का विकास/पूरै भई हरे चारे की पूर्ति । 
डेरी फार्म के लिए माहार तमा चारे की मावश्यकताएं दिन में आहार 
प्रवृत्तियां और तरण पणन, तथा सांड, पदो भीर प्रजनन पशू तरुण 
तथा वमस्क पशुधन की प्रहार संबंधी नई नीति प्रति माहार 
रिकार्य । 

3. 3 भेड़, बकरी, सूपर तवा मुलक पालन संबंधी सामान्य समस्माएं 
3 . 4 सूखे की परिस्थितियों में पशु को प्राहार मा । 
4. दुग्ध प्रोद्योगिकी -- 

4 . 1 ग्रामीण दुग्ध प्राप्ति के लिए संगठन | कन्चे दूध का संग्रह 
तमा परिवहन 
__ 4. 2 काचे दूध की गुणवत्ता , परीक्षण तमा श्रेणीकरण । दूध का 
प्रणामक संग्रहण ।मूण दूध / क्रीम उतरा दूध तथा श्रीम को धेगा । 

4 . 3 निम्नलिखित बुग्धों का संसाधन , संघटन , संग्रहण , वितरण , 
विपणन दोष और उनका नियंत्रण तथा पोषक गुण । पाश्रीत 
मानकित ; टोन्ड, दबल टोन्ड, विसंक्रमित समाधीकृत , पुननिमित पुन : 
संक्लिष्ट पारित तथा सुगंधित पुग्ध । 

4 . 4 किण्वित दुग्ध को बनाना संवर्धन तथा प्रबन्ध । विटामिन- ही 
पतल बही, अमलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 

4 . 5 विधि मानक स्वच्छ तथा सुरक्षिव दुग्न नौर दुग्ध संमंत्र के 
उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं । 


1 . 5 अग्रगत गैर - रोमन्यों पोषण कुक्कुट, कुक्कुट मांस तथा अण्डों , 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन /पोषक पदायों 
की आवश्यकताओं तथा पाहार सूनण , विभिन्न पाम पर दम धूल्हा । 


1 . 6 अप्रगत गैर - रोमन्यों पोषण- शकर वृद्धि तथा गुणात्मक मांस 
उत्पादन के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन /शिशु 
बढ़ते हुए तथा अन्तिम चरणों के सुभरों के पोषक पदार्थों को प्रावश्यकताएं 
और खाद्य सूबग्न । 


1 . 7 अग्नगत अनप्रयुक्त पशु पोषाहार - - प्राहार प्रयोगों , पाश्यता 
तथा संतुलन अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण आहार मानक तथा प्राहार 
ऊर्जा के मानक वृद्धि अनुरक्षण तथा उत्पादन की प्रावश्यकताएं संतुलित 


2. पशु शरीर क्रिया -विज्ञान 

2. 1 वृद्धि तथा पशु उत्पादन --- प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर वृद्धि परि 
पक्वन वृद्धि न वृद्धि के मापन । वृद्धि सरूपण, संरचना शरीर और मांस 
गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक । 


प्रश्न पत्र 
1. मानुषंगिकी तथा पल-पलमम मरतीय भानुपिकता में संभाषा: 
का प्रमप्रयोग हो । ग- वेमवर्ग का सिद्धांत । मन्तःप्रजनन तथा विषय बना 
की संकल्पना मोर माप । मैलकार के प्राथली माकलन तथा माप को 
सुकमा में राह का पैठ फिशर का प्राकृतिक चमन का प्रमेय बहुम्लता । 
अनेक बीना प्रणालियों तथा महात्मक विशेषताणों की जागति । विभिन्नता 
के पाकस्मित पटक । जीव सांख्यिक प्रतिरूप तमा संबंधियों के बीच 
पारस्परिक भिन्नताएं । संक्रारमक भानुवंशिकी विश्लेषण में रोग मूलक क्षमता 
प्रमेय का अनुप्रयोग । वशगतित्व । पुनरावृत्ति तथा चयन प्रतिरूप । 


1 . 1 पशु प्रजनन में संख्या मानुशिको का अनुप्रयोग । 


2 . 2 दुग्ध उत्पादन और पुनरउत्पादन और पाचन - - स्तन्य , विकास 
दुग्ध स्त्रवण तथा दुग्ध -निष्कासन , गाय व भंसों के दुग्ध संगठन और हार 
मोनल नियंत्रण के बारे में बर्तमान स्थिति । नर और मादा जननेंद्रियां, उनके 
घटक तथा कार्य । पाचन अंग तथा उनका कार्य । 

2. 3 वातावरणीय शरीर क्रिया - - विज्ञान -शर क्रियात्मक संबंध 
तथा उनके विनियम/ अनुकूलन का क्रियाविधियां पशु व्यवहार में पर्यावरणीय 
कारक तथा निबद्ध नियमक विविधियां जलवायवी प्रतिबल को नियंत्रित 
करने की प्रणालियां । 

2 . 4 शक गणता, परिक्षण तथा कृत्रिम वीर्य सेवन - - शुक्र के उपाण 
शुक्राणुओं की बनावट निष्कासित शुक्र का रासायनिक तथा भौतिक गुण । 
बिबों और विट्रो में शुक्र भावी कारन है शुक्र परिरक्षण, तनुकारियों की 
बनावट शुक्र सांद्रता, मनकृत शुक्र का परिवहन के प्रभावो कारक गाय , 
भेड़ मार बकरियों , सूमरों तथा कुपकटों में अति हिमीका तकनोक । 


संख्या बनाम एकल, संख्या समूह तथा उनमें परिवर्तन लाने वाले 
कारक : जीन संख्या तथा फार्म पशुओं में उनका आकलन जोन वारंवारता 

और यम्सना बारंबारता तथा उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्तियां 
विभिन्न परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माध्य व विभिन्नता का उपागमा 
समालमणी विभिन्नता का अप-विभाजन । पशु संख्या में योगशील , मयोग्य 
शील अनुवंशिकी तमा वातावरणिका विभिन्नताओं का प्राकलन । मन्डलाइज्म 
तथा वंशागति का सम्मिश्रण । जाति प्रगजातियों , नस्लों तथा अन्य उप- जाति 
समूहों के बीच मनुवंशिकी रूप की विभिन्नताएं वर्ग तथा वर्ग विभिन्नताएं आदि 
संबंधियों के बीच प्रतिरूपता । 


3. पशुधन 


उत्पादन तथा प्रबन्ध 


3. 1 वाणिज्य हेरी फाभिग - - भारत के हेरी फार्मिग की भगत 
देशों के साथ तुलना/मिश्रित कृषि के अधीन तथा एक विशिष्ट कृषि कप 


1. 2 प्रजनन प्रणालियां-वंशानुगतित्व बारबारित अनुशिको तथा 
बातावरणीय सह-सबंध पशु अांकड़ों की माकलन विधियों तथा उनकी 
परिरामता का भाकलन । संबंधियों के बीच जीव सांख्यिकीय संबंधों की 
पुनरीक्षा । संग्राम प्रणालियां अतः प्रजनन, बहिप्रजनन तथा उनके उपयोग 
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अमनमाया संगम । पीलए बहायक सूची । अनियमित 

मालियों में पशु संख्या की संरचना । देहली विश्लेषक के लिये 
अचान, चयन सूचक , इसकी परिपुस्ता । सामान्य वा विशिष्ट संचाल 
समता । प्रभावकारी प्रपन दोजनामों का पयन । 

वरण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं, उनकी प्रभाव , ममताएं तमा 
परिसीमाएं । वरण सूपकाका भूतलक्षी दृष्टि से वरण की रचना । परण 
बाराहुए मानों का मूल्यांकनापशु प्रयोगीकरण में परस्पर संबंधी प्रक्रिया 


मानव विमान ( कोड सं . 43 ) 

प्रश्न पत्र 

मानव विज्ञान का आधार 
खंड 1 अनिवार्य है । उम्मीदवार खंड II क या II ब में से किसी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक खंड (अर्थात् 1 और 2 ) के लिए 150 
मंक निर्धारित है । 


बण्ड I 


I. मानव विज्ञान का अर्य तथा क्षेत्र और उसको मुख्य शाखाएं : 

( 1 ) सामाजिक - सांस्कृतिक मानव विज्ञान ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान 
( 3 ) पुरातत्व मानव विज्ञान, ( 4 ) भाषिक मानव विज्ञान ( 5 ) अनु . 
प्रयुक्त मानव विज्ञान 
__ II . समुदाय एवं समाज संस्थाएं समूह और संव - - संस्कृति और सभ्यता 
टोली और जम जातियो । 


III . विवाह - - सामान्य परिभाषा की समस्याएं “ कौटुबिक व्यभिचार तथा 
निषित वर्ग " विवाह के अधिमान्य स्वरूप , वैवाहिक भुगतान , परिवार मानव 
समाजकी आवारशिला के रूप में , सर्वभौमिकता और परिवार, परिवार 
के कार्य, परिवार के विविध स्वरूप , मूल परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त 
परिवार और परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 


सामान्य तथा विशिष्ट संगोपन के प्राकलन पामम । राईलट, 
मासिक बाईनेद, संकर बायोन्य भावी वरण, मन्तवन सबा संकल । 

१. स्वास्थ्य और स्वच्छता - तमामों का शरीर विज्ञान , तक 
सनी , हिमोकरम पराफिम प्रात : लापमा मादि रस्त फिल्मों की तैयारी 
एवं पतिरंगल । 

2. 1 सामान्य अतक अभिरबक गाय , संबंधी भ्रूण विज्ञान । 

2 . 2 सतहरीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिसंचरण , श्वसन , 
मल विसर्जन , स्वास्थ्य और रोगियों में प्रातःलावी ग्रंथियो । 

2. 3 बाषा विज्ञान तमा विधियों से संबंध चिकित्सा, शास्त्र का 
सामान्य मान । 

2. 4 बलवायु तथा आवास संबंधी पातु स्वता 

2. 5 पछु सपा पुट में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारियां -- 
उनको संक्रमण विधि रोकथाम तथा उपचार आदि संक्राम्यता । पर 
चिकित्सा के विधिशास्त्र में मांस निरीक्षण के सामान्य सिबाप तमा 
समस्याएं । 

2. कुछ पता 

3. दुग्ध सत्पाद प्रोबोगिकी - - काने माल का चयन , एकवा करना, 
अल्पावन संसाधन, संग्रहण पुत्पाद का वितरण तथा विपणन - - 
भी मामल, पी , बोत्रा , जना, पनीर संबंधित अमित शुष्क मुम्ब तपा 
सिन -मोल्प , माइसक्रीम व कुल्फी उत्पाद पनीरवल पाय, पनटरमिल्क 
सप्टोज तथा कसीन, दुग्ध उत्पादों का परीक्षण , श्रेणीकरण तथा निर्णय 
बाई तपाई सवा एममा विनिवेश ख मानमा गुणवत्ता नियंत्रण 
या विशेषताएं । संवेष्ठन, संसाधन सथा नियामक नियंत्रण 


TV : संगोलता : अनुवंशक्रम , आवास वैवाहिक संगीत संबंध और 
संगोत्रता व्यवहार, वंश और कुल । 

V . प्राधिक मानव विज्ञान भयं और उसका क्षेत्र, विनियम के साधन , 
वस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमत्र , परस्परता और पुमः वितरण, बाजार 
भीर व्यापार । 

VI . राजनीतिक मानध विज्ञान अर्थ और मेव विभिन्न समाजों में 
वैध प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अन्तर । नये राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 
प्रियायें सरल समाज में कानून एवं न्याय । 


VII. धर्मों की उत्पत्ति -- जीववाद , प्राणवाद, धर्म एवं जादू टोनों में 
अन्तर, टाटमवाद और पर्यन्त । 


vrit . मानव वन में क्षोत्रफल कार्य तथा सेवामा कार्य की परम्पराएं । 
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4. मांस स्वता . 
4. 1 पलों से मनुष्य में संचरित होने वाले प्राणीकरूजा रोग । 

4. 2 जावाने में भादश स्वास्थ्यकर स्थितियों में उत्पारित मांस 
के लिए चिकित्सकों का कर्तव्य भूमिका । 

4 . 3 पूजाखानों के उपोपाद तथा उनका माधिक उपयोग । 

1. 4 बोपमहाबोंन पियों को संग्रहण, परिस्पन बार संबान 
की विधियां । 


1. जैव विकास के सिद्धांत के आधार : - - सामांकवाद, अविनवाब 
बौर संश्लेषात्मक सिद्धांत : मानव विकास जैविक और सांस्कृतिक मायाम 
afष्ट्र विकास । 


5. विस्तार 

5 . 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियों में कृषकों की शिक्षित करने के 
लिए विमा शिक्षा विषयां । 


2. क्रमिक नर वानरगण । मानवापार वापरों बार मानकों के विषय 
संपर्ष में नर बानर गुणों का तुलनात्मक अध्ययन । 

3. मानव विकास के लिए जीवाश्म प्रमाण आयोटिक्स रामपिथिक्स 
और दालोपिथेसिन , होमो इटेटक्स (पिकथोपावस ) सेपास होमी , 
अमोस मियाबरदासिन्सि तथा होमोसेपियन्स । 


6. भूव पनों का लाभदायक उपयोग --विस्तार शिक्षा मार । 


4. मानवंशिकी - - परिभाषा/ मंडेल्डिलेयिन सिवांत तथा उसके जनसंख्या 
से संबंधित प्रयोग । 


६ . ३ दाईसम की परिभाषा - - ग्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित क्षकों 
लिए सतः रोजगार की संभावनाएं तथा पतिया । 


5. 4 स्थानीय परमो का उमत स्तर का बनाने के लिए संकर 
प्रजनन, एवं प्रक्रिया । 


5. मानव का जातिगत भेद तथा जातिगत वर्गीकरण के पामार का 
प्रक्रिया संबंधी सीरम - - संबंधी व्या भानुवंशिकी । जातियों की एला में 
भानुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका । 


[ भाग 1 - 411 
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जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जनजातियों के लिए 
संवैधानिक सुरक्षा नीतियां, योजनाएं , जनजातीय विकास के लिए नीतियां , 
योजनाएं और कार्यक्रम तथा उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए 
किये जा रहे सरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्यानों 
के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की भूमिका । 

अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं । अनुसूचित 
जातियों द्वारा भोगी गई सामाजिक अशक्तता तथा उनकी सामाजिक 
आर्थिक समस्याएँ । 


6. पोषण : अन्तः प्रजनन तथा संकरता के प्रभाव । 
खण्ड 2 ( ख ) 
1. तकनीक , पद्धति तथा प्रणाली विज्ञान में मन्तर । 

2. विकास का अर्थ जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक -- 19वीं 
शताबी के विकासवाद की आधारभूत मान्यताएं । तुलनात्मक पद्धति 
विकासबादी अध्ययम की समकालीन प्रवृत्ति । 

3. विसरण और विसरणवाद -- अमरीकी वितरण तथा जर्मन भाषी 
नृजाति वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक नरजाति मीमांसा विसरणवादी तथा फ्रेंच 
बीस द्वारा सुलमात्मक पद्धति पर भाक्षेप । सामाजिक संस्कृति मानव 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति, उद्देश्य तथा पद्धतियां रेडक्लिफ- नाउन , इगन 
ओस्कर लेबिस तथा सन्ना । 

4. प्रतिमान आधारभूत व्यक्तित्व रखना तथा प्रादर्श व्यक्तिध । 
राष्ट्रीय परित्र अध्ययन के मानव विज्ञान दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानव विकास की नूतन प्रवृत्तियां । 

5. कार्य तथा कारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकारणवाद में 
मलिनोस्की का योगदान, कार्य और संरचना, रैडक्लिफ ब्राउन फिर्थ कोटेंटस 
तथा नेडल । 

6. भाषिक तथा सामाजिक मानव विज्ञान में संरचनाबाद । लेवस्ट्रेस 
तथा लीच के विचार से प्रादर्श के रूप में सामाजिक संरचमा मिथिक के 
अध्ययन में संरचनावादी पद्धति । नवीन नजाति विज्ञान तथा तालिक 
अर्थपरक विश्लेषण । 

7. मानदण्ड तथा मूल्य / मूल्यों के रूप में मानव वैज्ञानिक वर्णन का 
कोटि के रूप में मूल्य/ मूल्यों के स्रोत के रूप में मानव विकानी तथा मानव 
विज्ञान के मूल्य , संस्कृतिक सापेक्षवाद तथा सार्वभौमिक मूल्यों के विषय । 

8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता 
वादी अध्ययन में अन्तर, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पद्धसियों 
में एकता लाने के तर्क का आलोचनात्मक परीक्षण । मानव विज्ञानी की 
क्षेत्रगत कार्य पद्धति की युक्तियुक्त तथा इसकी स्वायसा । 


राष्ट्रीय अखंडता से संबद्ध विषय 
बनस्पति विज्ञान ( कोड सं . 22 ) 

प्रपन पत्र 1 
1. सूक्ष्म जीव विज्ञान : 

विषाणु , जीवाणु , प्लेजमिङ, संरचना और प्रजनन संक्रमण तथा 
रोध , क्षमता विज्ञान को साधारण व्याख्या । कृषि, उद्योग एवं औषधि तथा 
वायु , मिट्टी , एवं पानी में सूक्ष्म जीवाण , सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से 
प्रदूषण पर नियंत्रण । 


2. रोग विज्ञान : 

भारत में विषाणु , जीवाण , कवक, द्रव्य, फजाई और कुलकति 
द्वारा उत्पन्न मुख्य -मुख्य पादप बीमारियां । संक्रमण के तरीके , प्रकीर्णन , 
परजीविता का शरीर क्रिया विज्ञान और नियंत्रण के तरीके , जीवानाशी की 
या विधि बानकी टाक्सिन । 


3. क्रिप्टोगेम : 

संरचना और प्रजनन के जैध विकासीय पक्ष तथा काई, पंजाई 
ग्रायोफाईड एवं हैरिडोफ़ाईश की परिस्थिति की एवं मार्थिक महता । 
भारत में मध्य वितरण । 


4. फ़ैनीरोगेम : 

काष्ठ का बारीरिक -मिजान द्वितीयक दि 1सीब. सी 4 पापों 
का शारीरिक विज्ञान, रश्री के प्रकार । द्रूण विज्ञान , लांगक अनिवाच्यता 
के रोधक । बीज की संरचना , प्रसंगणनन तथा बहुधूणनता । परागाण 
यज्ञान सपा इसके अनुप्रयोग । मापूतवीजी के वर्गीकरण पद्धतियों को 
तुलना । जैव वगिकी को नई दिशाएं साईकेडेसा , पाईनेसा नोटेलीज 
मैग्नोलिएकी रनकुलसी सिफ़री, रोजेसी, लम्युनिनीसी, यूफ़ाषियेसी मनिबसी, 
डिटेराकसा, अम्बेलाफेरी, एसक्लोपिएडेसी, वर्षेबिसा, सोलनेसी, अधिएसी 
कुकुरबिटेसां कम्पोणिटो अमिनी पानी लिलिएसी न्यूजेसी और पाकिससी 
के मायक मौर वर्गीकरण संबंधी महत्व । 


प्रश्न पत्र 2 

भारतीय मानव विज्ञान 
भारतीय संस्कृति के पुरापाषण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, प्रागऐतिहासिक 
(सिंधु घाटी सभ्यता ) के मायाम । 

भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्वों का वितरण । 

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्राधार, वर्ण, श्राश्रम पुरूषार्थ, जाति , 
संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानव विज्ञान का विकास । भारत की जनसंख्या को जन 
• जाति तथा कृषक समुदाय के अध्ययम में मानव वैज्ञानिक योगदान की 
विशिष्ता । आधारभूत अवधारणाएं, महान परम्पराएं तथा सघु परम्पराएं ; 
पविन संकुल, साधारीकरण तथा अनुदारवाद- संस्कृतिकरण तथा पश्चिमी 
करण : प्रभाषी जाति, जनजाति सातित्यक , प्रकृतिक -पुरुष प्रात्मसुम्मिश्र । 

भारतीय जनजातियों के नजाति का वर्णन , रूपरेखा जातीय , भाषायी 
तथा सामाजिक , आर्थिक विशिष्टिताएं । 
__ जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि स्वतः अंतरण ऋणग्रस्तता , 
शैक्षिक सुविधाओं का प्रभाव, अस्थिर कृषि प्रवसन, धन तथा नमजातियों 
. की बेरोजगारी, खेतिहर मजदूर, शिकार तथा माहार संग्रह की विशेष 
समस्याएं एवं अन्य गौण जनजातियां । 


1. संरथमा विकास 

छावण समिति और पूर्णशक्ति । कोशिकाओं एव अंग्रो का विभेदन 
तथा निरिक्षम । संरचना विकास के कारण काविक तथा जनन मागों 
की कोशिकाओं , उत्तकों, अंग्रो तथा प्रोटोब्लास्ट के संवर्धन की विधि क्या 
अनुयो काविक संकट । 


प्रश्न पत्र 2 


1. कोशिका जीव विज्ञान : 

मन और परिप्रेक्ष्य कोशिका विज्ञान के अध्ययन में माधुनिक बोजारों 
तथा प्रविधियों का साधारण मान । प्रोककरियोटिक और यूकेरियोटिक 
कोशिकाएं -- - संरचना बौर परा संरचना के विवरण सहित । कोशिकाओं के 
कार्य मिल्ली सहित सूत्री विभाजन और अर्ध सूत्री विभाजन का विस्तृत 


संस्कृति--- सम्पर्क की समस्याएँ : शहरीकरण तथा प्रौद्योगिकरण का 
प्रभाव : जनसंख्या हास, क्षेत्रीयता , मार्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कंठा । । 
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अपवन । पुण सूत्र में समानक बौर परचनात्मक विभिनताएं तवा 
समका महल । 

बामपवन और संम्पनश गुणसूमरना मगर 
का कोशिका मिसान संबंधी माप । . 


2 अनुवंशिकी और विकास : 
मानायकी का विकास बार बोन का पारमा । न्यूनलोक मम्स की 
रखना मोर प्रोटोन संगण में उसका कार्यभाग तथा नमन । भानु 
विकी कोषमा पोन मणिमाक्ति का विनियमन । म प्रवर्वम । उपरि 
पतन तथा विकास बहुपक्षीय कारक सहसमता, सिनियम बीन प्रति 
निधन के तरीके, गिग गुम पूषार सिंग सहमग्न चा गति पर 
ममता पाप मणिपनन में इसका महल । कोशिका प्रमों मंशामति । 
बामष भानुमक्षिका के तत्व । मानव विपनन तथा काई वर्ग विश्लेषण 
सम्म पोषों में काम बालान्तरण । पाक्षिक इंजीनियरी ब विकार 
माण , किमाधिषि और सिवात । 
3. शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन : 

बस संबंधों का विस्तृत अध्ययन खनिज पोषण और भायन अभिगमन 
बमिब न्यूनता । प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि और महत्व , प्रकाश नं । 
एवं 2, प्रकाश श्वसन , एक्सन मा किण्वन । नाइट्रोजन योगिकीकरण 
बोर माईट्रोवन उपपाचय । प्रोटीन संश्लेषण । प्रकिण्व । गौण उपपाचय 
का महत्व । प्रकाश माही के रूप में रणक, वीप्तिकालिता पुष्पम दति 
सूचक, वृद्धि गति , बीर्णता, बुद्धिकर पदार्थ -- उनकी रासायनिक प्रकृति 

पि खान में उनका अनुप्रयोग कृषि रसायन । प्रतिवल शरीर क्रिया 
विमान बसंतीकरण फल और बीज अविकी प्रसुप्ति मगरण सौर बीज 
का बकरण । मनिषकसम, फल पक्षम । 


गतिको का द्वितीय नियम । उत्कमणीव तमा अनुकरणीय अभियानों के लिए 
डों में पन्द्रामी परिवर्तन उम्मागतिकी का पतीय नियम 1 मुक्त माँ 
पाप तथा प्रबलता के सार किसी गैस को मुक्त अप की विनिता । 
गिन हल्महोल्टज समीकरण , रासायनिक विषय साम्ब हेतु उभागतिक 

पोटी । पसायनिक अभिकिमा तपा साम्प पिरता में मुक्त उनी । 
परिवर्तन रासायनिक साम्प पर साप पा सब का माप । उन्मागतिक मातों 
के सा पिरानों का परिकलम । 

3 ममता पानातियों के प्रकार, पतराफलक कोणों के 
विराक का नियम । शिटल समुदायों नपा शिस्टल बर्न (क्रिस्टलोग्राफिक 
इर ) मिस्टस फमकों , पालक संरचना तथा एका प्रकोष्ठ का उल्ललेग । 
परिसर सूचनों के नियम । ग नियम । क्रिस्टलों द्वारा एक्स-किरण 
विपतन । शिक्टनों में पटियां । तरस मिस्टलों का प्रारभिक अध्ययन । 

रासायनिक बलगतिकी, किसी अभित्रिया का क्रम तथा अनुसंख्यत 
सन्च, प्रथम तीय तथा मभित्रियानों का दर तमीकरण ( अधकल तथा 
समाकलित समनात ) किसी प्रक्रिया को पर्व भायु । अभिकिया दरों पर 
ताप , पाव सपा उत्प्रेरण का प्रभाष । णिक भभिक्रियाओं को अभिक्रिया 
दरों का संघट सिमान्त । निरपेक्ष मभिक्रिया र सिद्धांत । बहकलन तथा 
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियानों की बसमतिको । 

5. विधुत रसायन - - पारेनियस के वियोजन सिवारत की सीमा 
प्रक्स बिछुत, अपपदय का स्वाई- हुकेल सिबान्त तथा इसका मानात्मक उपचार 
विपूल , अपघटनी पालकत्व सिबान्त तथा संक्रियता गुणांक का 
सिकाविभिन्न संतुलनों के लिए सीमांकन की पुत्पन्नता तथा निचुत अपक्ष 
बिलेगों के परिवहन -गुण धर्म । 

6. साधा- सेस , अपवधि विश्व , इंधन तेल के ई एम एफ माप 
का बमबीना । 

7. प्रलय रखापन - प्रकाश का अपोषण | मन्बर्ट बीवर नियम 
प्रकाश सापन नियम । वांटम बजता । सच तथा निम्न क्याटम 
सधियों के कारण । प्रकाश-वैस सैल । 


4. परिस्थिति विज्ञान : 

पारिस्थिति का विचारणारा और समुराय , मनुक्रमण की गतिकी 
की मंडल की बारना/ पारिस्थितिकी तंबों का संरचना प्रदूषण बोरसको 
मिशन । भारत के बारबार बन रोपण , वनोन्मूलन तथा सामाजिक 
पानिको । संकटात पापा । 
., मार्षिक पतिविभाग : 

नों का जम बाघ पारा एवं पार , पी वाले 
बड़ी तथा टिम्बर तंतु (रेगा) कागल रमल, पेय, मध, साराब, दवाईयां, 
स्थापक , रेशिन मोर नोंद, मावस्यक तेल, रंग म्यूसिमेज , फोटनामी बनाइयों 
बार कीटनाक्षी बसाईखों के होतों के रूप में पारपों का पन्यवन , पाव 
सूचक अमावास सों रोपण । 


. 8. " ब्लाक तरषों का सामान्य रसायन ( क ) इलेक्ट्रोनिक पिम्बास 
संभमष बातु में मान के सिकात परिचय, क्रिस्टन थे 
सिद्धान्त पा सके प्रमोचनःपानोंके बाद सबा इलेक्ट्रानिक 
स्पेशाला सलीकरण में हम सिपात्रों का माप । 


( 4 ) बानुपानिन पाइाली काामिन , भोलिथिन तथा एकी 
tar ago 


रखानम बिा 


( क 


. १३ ) 


( ग ) बा सहित गौगिक धातु -पापंच या धातु परमाणु पुच्छ 

• " एफ मा वालों का सामान्य रसायन : मेम्नाश तालिट 
RITE: पुषपकरण , पापीकरण अपत्या, पुसकीय तपा मी गुगवर्म । 


10.निशापों ( वरण बमोनिया चा साराभावा ) 


प्रश्न - 2 


1. परमानु परपना तथा रासायनिकधान 

पाटन सिहांत, हाईनवन अनिश्चितता मिाण, बोरिंगर तब 
स्वीकरण ( कान बनाfre ). समज निधन एफविमीय बासस 

सन, पाम संन्याएं, हामीबन परमाणु संग कसम 1 SP , तमा 
कामों की प्राकृति । बामनी पाविस पाना अर्षा, पान हावर चक , 
प्रापियन्स नियम, एव माधूर्ण, मापनी योगिकों के लक्षन , विद्युत कना 
स्मकता , मन्तर सहसंयोजक मात्ति तथा उसके सामान्य मण संगोषकात 
बाध उपागम मनुवार तथा अनुवाद ऊर्जा की सकल्पना प्रषु कमा 
पपागम के अनुसार H , H , NO, F . NO , CO तथा HF 
प्रथमों का इमेक्ट्रानिक कपणः । सिग्मा बारपाईबाबध सार्बध काम 
पाताऔर मारय । 

2. उष्मागतिकी: - - कार्य ताप तथा वर्षा । अम्मा पतिकी का प्रथा 
मिपम । पूर्ण उष्मा, उम्कावारिता Cp या Cvके मध्य संबंधा । उष्म 
साया के नियम । किरतीक समीकरण । स्वतः तवा स्वतः परिवर्वन , 


अमिश्मिा की किमाविधियां उगाहरनों शाप निशित कार्बनिक ममि 
निवाबों की विविध सामान्य पम्पयन ( गतिक तथा प्रगतिक गेनों ) । 

अभिकियापील मध्यकों ( कापके राम , कार्यऐनियम , सपत बलक ,कार्बोन 
माझम तथा बेमान ) का विरपन तथा स्थापित 

SNÍ A SN * faut H , Eg, EJ, CB 
भिराकरण कार्यन-कार्वन नि याबंधों में सिस तथा डान्स योग-कार्बन - आक्सीवन 
हिमाबंधों में योग की क्रियाविधि-याइकेल योग -संयुग्मित कार्यन-कार्यम 
तापंचों में योग-ऐरोमेटिक प्रोक्ट्राफिक्षिक तथा पक्षियोपिनिक प्रांत 
पिन- दलिक्षिक तथा बेमाइतिक प्रतिस्थापन । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


( भाग 1 संद 

भारत को रामपाः असाधारण 
2. परिरंमी मालमियाएं : पीकरण तथा उदाहरण परिरंमी अभि 

तनाव तथा संपीडन अवयन , का अभिकल्प संघटित काट के धरणार 
कियाओं के बुडबई हाकसाग नियम का प्रारंभिक अध्ययन । 

वेट लगे और वैल्ड किए गए प्लेट गर्डर, गैटि गार्डर, बेटन तथा लेसिंग 
3. निम्नलिखित नाम अभिक्रियाओं का रसायन : पालोल संघनन 

सहित स्थाणुक , स्लैब और संगठम पट्टिका पुत्रा आधार । 
नोजन संघनन किमान अभिक्रिया, पकिम अभिक्रिया, राइमरटीमाम भि 

महामार्ग तथा रेलवे पुनों के अभिकल्प, अन्तवाही और पृष्ठवाही प्रकार 
किया , केनिजारों अभिक्रिया । 

के लेट गईर, बारेन गईर और प्रेट केवो । 
4. बहुलक प्रणाली 

( ग ) प्रबलित कोट , लिमिट स्टेट विधि भिकल्प , भारतीय मानक 
( क ) बहुलकों का भौतिक रसामन ; अस्य समूह विश्लेषण अक्सा 

( प्राई एस . ) कोडों को सिफारिशें । 
दन बहलकों का प्रकाश प्रकीर्णन तथा श्यानता । 

वन-वे मुट- सत्र का डिजाइन , मोशन स्लेव, पायताकार टी 
( ख ) पालिएपितीन, पालिस्टाइरीन, पाणिविभाइल फ्लोराइड , सौग्ल आर एल काट के शुद्धानम्ब तथा संतन धरन । 
महा सत्प्रेरण , नाइलोन , रिलीन । 

उलेन्द्रता सहित अथवा रहिन प्रीय भार के अंतर्गन संपीडन अवयव । 
(ग ) अकार्बनिक बहुलक प्रणालियां, फास्फीनाइटिक हैनाइस यौगिक 
सिलिकोन ; बोरेजाइन । 

प्रनिधारक मिनियो, ठेकेदार तथा पुश्तेदार ( काउन्टरफोर्ट ) प्रकार की 

प्रतिधारक भिलिया । 
प्रोडेल क्राफ्ट अभिक्रिया , सुधीरक अभिक्रिया , पिनकाल-पिने कोलोर 
बाग्मर-मेरवाइन तथा बेकमान पुनविग्यास तथा उनकी क्रियाविदियां कार्ब 

पूर्व प्रतिबलन की पद्धतियां और विधियां, स्थिरक , प्रानमन तथा पूर्व 
मिक संश्लेषणों में निम्नलिखित अभिकर्मकों के उपयोग OOHIO 

तबलन की हानि के लिए कांटों ( सैक्शनम ) का विश्लेषण एव अभिकल्प 
NBS डाइबोरेन Na तरल अमोनिया N , BH , Li., AIH . 
5. कार्य निक तथा अकार्बनिक यौगिकों की प्रकाश रामायनिक मभि . 

( ख ) तरल यांत्रिकी : 
क्रियाएं : अभिक्रियाओं तथा उबहारणों के प्रकार तया मंश्लेषी उपयोग 

नरल गण तथा नरल गति में उनकी भूमिका, समनल तथा वक्र 
संरचना निर्धारण में प्रयुक्त पद्धतियों UV दृश्य IR I NMM 

धरातली पर सक्रिय बलों सहित नरल स्पैनिकी । 
व्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के सिद्धांत तथा सामान्ध कार्बनिक और अकार्बनिक 
अणुओं की संरचना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

तरल प्रवाह को गतिको तथा शुद्धगतिको : 
. पाश्विक संरचनात्मक निर्धारणः सामान्य कार्बनिक और भकाब बैग बया स्वरण , प्रवाह रेखा सातत्य समीकरण , अधूर्णी तथा चूर्णी 
निक अणुओं के लिए सिद्धांत तमा अनुप्रयोग । 

प्रवाह, बेग विभय तथा धारा फलन , प्रवाह जाल तथा प्रवाह जाल की 

आरेखन विधियां सोत तथा गर्त प्रभाव पार्थक्य तथा प्रगतिरोष । 
( 1 ) विपरगाणुक अणुओं ( मगरक्त तथा रमन ) ; के धूणी सेक्ट्रम 
माइसोटोपी प्रतिस्थापन तथा पूर्णनी स्थिरीक । 

गति की ईथूनर को ममीकरण, कर्म नमा संग समीकरण तथा 
( 2 ) ट्रिपरमाणक रैखिक सममित , रैखिक असममित तथा बंकित नलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुक्त तथा प्रणोदिन मिलता , 

तल तथा वक्रिन , स्थिर और गतिमान पंखुड़ियां , स्लूम गेटस , वायरस 
विपरमाणुक भगुओं ( भयरक्त नया रमन ) के क्रयनिक मैस्ट्रम । । 

ऑरिफिस मोटर तथा बेन्टरी मापी । 
( 3 ) कार्यात्मक ग्रुपों ( अवरक्त तथा रमन ) को विनिदिष्टता । 

विमीच बिशलेषण तथा सादृश्य, बकिंघम का पाई प्रमेय , समरूपतायें 
( 4 ) इलेक्ट्रानिक स्पेक्म एकक तथा लिक अबस्थाएं संयुग्मित द्वि 

प्रतिष्प ( मॉडल ) नियम, अधिकृत तथा विका प्रतिस्प ( मॉइन ) , चल 
पार्षध प्रस्फा, बीटा- असंतुल्य कावॉनिल योगिक । 

शम्या मॉडल , मॉडल अंशशोधन । 
( 5) नाभिकीय अम्ब कोष अनुमाद : रासायनिक विषयापन प्रबक्ररण । 

स्तरीय प्रवाह : समालर स्थिर तया गतिमान पट्टियों के बीच स्तरीय 
( 6) इलेक्ट्राम प्रथ कण अनुवाद : अकार्बनिक सम्मिश्रों तथा मुक्त 

प्रवाह, मली से प्रवाह, रनोल्ड्स प्रयोग , स्नेहन ( तेल देने ) के नियम । 
मुभकों का अध्ययन । 

सीमान्त स्तर : चपटी प्लेट पर स्तरोम और विक्षुब्ध सीमान्त स्तर 

स्तरीय स्तर, चिक्कण तथा रूक्ष सीमान्त , कर्षण तथा उस्थापन । 
सिविल इंजीनियरी ( कौद्ध सं . 24 ) 

नालियों से विक्षुब्ध प्रवाह : 
पेपर --- 1 

विक्षुब्ध प्रवाह के गुणाधर्म, वेग बंदन तथा घर्षण घटक का विवरण 

बीयग्रेड रेखा , तथा समग्र ऊर्जा रेखा, साइफन्स , में प्रसार तथा संकचन 
( क ) संरचनामों के सिद्धांत तथा अभिकल्पन : 

पाइप भाल , जल-प्राघात । 
( क ) संरचनाओं के सिमांत : ऊर्जा प्रमेय कैरिटग्लिऐनी प्रमेय 

विद्युत वाहिका प्रवाह:--- एक समान तया असमान प्रसाद विशिष्ट 
और 2 वरन तथा कील सम्बस (पिमवाटिक ) मादे सांचों पर अनु 

ऊर्जा तथा विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई, प्रतिरोध समीकरण तथा ममता 
प्रयुक्त एकाक भार पति तथा संगत विरुषण , अनिवार्य , बरनों तथा 
बरू डांचों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त काल विक्षेप , आधर्मा वितरण तथा 

गुणांक का विचरण , हुत्तगामी परिवर्ती, संकूधन में प्रवाह , आकस्मिक पा 

पर प्रवाह, जलोच्छाल तथा इसके अनुप्रयोग , हिस्लोस और तरंगें, शनैः 
कानी की विधि । 

नैः परिवर्ती प्रवाह, शनैः शनैः परिवर्ती प्रवाह के लिए अवकल समी 
गतिमान भार : धरनों पर चलने वाले गतिमान भार तन्त्र में अधिकतम धरातल परिन्छेदिका ( प्रोफाइल ) का वर्गीकरण , नियंत्रण काट , 
अपरूपण बल तथा बेकन प्रापूर्ण निर्धारण के लिए निकष शुद्धालम्ब समतल 

रवर्ती प्रवाह समीकरण के समाकलन को सोपानी विधि । 
पिमस्याइटिङ गर्डर के लिए प्रभाव रेखायें । 

( ग ) मृदा यांत्रिकी तथा नोंद इंजीनियरी : 
डाट : त्रिकील ,द्विकोल तथा प्राबद्ध छाटें -- पशु का लवुवन तापमान 
प्रभाव-अभाव रेखायें । 

मृदा संघटन , इंजीनियरों प्रावरण पर मुनिका बनिन का प्रभाव 

भावी प्रनिवल नियम , जल प्रवाह परिस्थिति के कारण प्रभावी प्रतीक 
विश्लेषण की मैट्रिक्स विधि : अल विधि तथा विस्थापन विधि । 

प्र परिवर्तन, स्थिर जन सर पर नथा अपरिचा प्रवाह परिस्थितियां, मृदा की 
( ब ) संरचनारमक रसात : मुरक्षाक और भार के घटक विधि । पारगम्यता तथा संपीड्यता । 
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सामर्ष आचरण, अक्षीय तथा विपक्षीय परीक्षणों द्वारा सामर्थ्य 
निधारल , समग्र तथा प्रभावी प्रतिवल सामर्थ्य पैरामीटरस , समा तथा 
प्रभावी प्रतिबल पथ । 


भवन को प्रकार्यात्मक योजना, भवनों का विविन्यास मग्निसह निर्माण 
के अषषष, मतिपस्त तया दरार पड़े भवनों को मरम्मत, फेरों- सामेंट का 
उपयोग , निर्माण में फाइवर प्रवृति तवा बहुलक कंक्रीट का उपयोग 
मल्म मागत मावास के लिए तकनीक तथा सामग्री । 


स्थल अन्वेषण की रीतियां , मधस्तल गवेक्षण कार्यक्रम की योजना , 
प्रतिचयन प्रक्रियाएं तथा प्रतिदर्शी विक्षोम , प्रवेश परीक्षण तथा प्लेट लोड , 
परीक्षण और मांकड़ा निर्वधन । 


भवन पाकलन तथा विशिष्टियो, निर्माण का नियोजन पी ईमार टी 
तथा सी पी एम पद्धतियां । 


नीबों के प्रकार तथा असन, पाद, रेपट, स्थूणा, प्लवमान नींव , पादाकृति 
विमाओं विस्तार , बेता मापन की गहराई, भार का झुकाव तथा भूमि पल 
स्तर का धारणा क्षमता पर प्रभाव, तत्काल तमा संपीडन निषदन पटक , 
निषदनों के लिये संगणना, समग्र तमा विपदीनिकल की सीमाएं, दुड़ता 
के लिए संबोधन । 

गहरी नीच , गहरी नीवों का दर्शन, स्पूणा एकस तथा समूह क्षमता का 
माकलन , स्थिर तथा गतिक उपागम ; स्थूप भार परीक्षण ; चर्म घर्षण तथा 
बिन्दु बीयरिंग में अलगाव , अण्डररीमड, स्थूणा, पुलों के लिए कूप नींव 
तथा विमान के पहलू । . . 


परिवहन इंजीनियरी 
. रेलवे : रेल पब , गिट्टी, स्लीपर, मोबन्धम , काटे तवा क्रासिंग उत्काम 
के विविध तरीके , उपरिपारक काटों का लगाना । 

रेल पर को देवमाल ( अनुरक्षण ), बाहोत्थान, रेल का विसर्पण 
नियंजक प्रवमसा , ट्रेक प्रतिरोध, संकर्षण प्रयास, बक्र प्रतिरोध । 

स्टशन, या तवा मशीनरी, स्टेशन इमारतें , प्लेटफार्मस साइडिंग, भूमि 
पटल ( धर्म टेबिल ), सिगनल तथा इंटरलाकिंग । समसल पारक । माग 
तथा . रनवे . (यात्रा मार्ग ), मातायात इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण 
पौराहे, मार्ग चिन्ह सकेत सपा चिन्ह लगाना । 

मामों का वर्गीकरण, योजना तथा ज्योमितीय डिजाइन । 
सुनम्म तमा न कुट्टिम के डिजाइन , परतों तथा डिजाइन पतियों 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस पारा प्रस्तुत मार्ग बी स्परेखाएं । 


मृदा- दाव प्लास्टिक साम्य की स्थिति ; पार्श्व प्रणोद का निर्धारण . . 
करने के लिए कुलमन्लस की कार्य-विधि , स्थिरक बल तथा बेघन गहराई 
का निर्धारण प्रबलित मृदा प्रतिधारक मित्ति , संकल्पना, सामग्री तथा 
अनुप्रयोग । 


मशीनी नोवें, कम्पन के म , प्राकृतिक प्रावृत्ति का निर्धारण, डिजाइन 
के लिए निकर्ष (मानदण्ड), मृदा पर कम्पन का प्रभाव , कम्पन का अलगाव 


( 1 ) संगणक कार्यक्रम 


संगणक के प्रकार संगणक के अवयव, इतिहास तथा विकास, विभिन्न 
भाषाएं । 


फोंट्राने ( सुसानुमाय ) धूल कार्यक्रम , प्रचर , चर, व्यंजक , अंक गणितीय 
कपन , पुस्तकालय कार्य, नियंत्रक कथन , अप्रतिबंधित गोटू ( GU TI) 
कथन , संगणित गो -टू ( Go To) कथन , इफ ( If ), 
सथा डू ( Do ) कपन जारी रखें , ( Continue ), मंगायो , 
( call आपिस भेजो ( Return ) , रोको ( Stop ) , 
समान. करो ( End ), कपन पाई ओ ( I/ O ), कान, फार्मेटस 
( Formats ), क्षेत्रीय विनिर्देश । 


बल संसाधन तथा सिंचाईजीनियरी : 

पल विज्ञान : बलीय चक्र, प्रपोषण , वाष्पीकरण , वाष्पोत्सर्जन , अवनमन 
संचयन , अतः संवन , जनारेख , यूनिट जलारेबपाति, विश्लेषण , बाढ़ 
माफ्लन । 

भ जल प्रवाह : विशिष्ट सन्धि , संचयन , गुणांक पारगम्यता क 
गुणांक , परिक्ट तथा अपरिचय बन वाही स्तर, परिख तथा मपरिरूद्र 
स्थितियों के अंतर्गत एक कप के भीतर अरीय प्रवाह, नलकूप, पम्पन सपा 
पुनप्तिपरीक्षण भूजल पोटेंशियल । 

बस संसाधन बोजना : भू तथा धरातल जल संसाधन , एकल तथा 
बहु महेशीय परियोजनाएं, जलाशयों की संचयन क्षमता, जलाशय हानियां 
पसायम अवसादन, जलाशयों द्वारा बाई मार्ग , पल संसाधन परियोजना 
कामशास्त्र । 


वावलिपि - घर, महाविमा ( Dimension ) कथन , फलन तथा उप 
नित्यकम उपकार्यक्रम , सिविल इंजीनियरी में प्रवाह-संचित्र सहित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 


फसलों के लिए जल की मावश्यकता : 

पल का अवी उपयोग , सिंचाई, जल की गुणवता, कृति तया डेर 
सिंचाई के तरीके सबा उनकी दाताएं । 


प्रस्नमा : 2 


टिप्पणी : --उम्मीदवार किन्हीं दो भागों में से प्रश्नों के उत्सर दे सकते है । 


पागक 


महरे : नहर सिंचाई के लिए आवंटन पद्धति , नहर क्षमता , नहर की 
हानियां, पुस तपा वितरियनहर का संरक्षण, काट, अस्तरित वाहिका 
उनके सिपाप, रिवीम सिंत, कासिफ , अपपण तिवल , सल भार, 
स्थानीय तथा निषित भार परिवहन , अस्तरित तमामवास्तरित नहरों की 
लागत का विश्लेषण , मस्तर के पीछे मल लास 1 





मा 


पलवस्तता : कारण तथा नियंत्रण, 


भवन निर्माण 
• निषि आमपी के मातिक तथा यांशिक गुण , चयन को प्रभावित 
करने वाले पटक तवा मृतिक उत्पाद, चूना और सीमेंट, बहुलक सामग्री 
सपा विशेष उपयोगा भाडेता रोषी ( साल रोधक ) सामग्री ) । 

बीवारों के लिए ईद कार्य प्रकार ; खोचली बरीकार, माई एस कोर 
के मनसार ईट की चिनाई की दीवार का जिजान, सुरक्षाक उपयोग्यता 
तपासामध्यके लिए मावस्यक बातें , दीवारों, वलों , कसो, छतों , अन्तश्व 
* विरण कार्य; अपनों की परिकति, प्लास्टर करनं टीप करने , प्रलेप 
करने की परिकति । 


बस निकास : पति का डिजाइन , लवणताः । 


महर संरचमा : नियमन का डिजाइन , कोस जल निकास तथा संचार 
बाई, कोस नियंत्रक , मुख नियामक , नहर प्रपात, जलवाही सेतु, अवनलिका 
का महर निकास में मापन । 


[ माग ! -.- खंड 1 ] 


भारत का 


पर्व यसाधारण 
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कीमत दर के लेखाकरण की पद्धति कंपनी लेखा को प्रगत समस्याएं , 
कंपनियों का समामेलन , अन्सलयन तथा पुनर्गठन नियंत्रक कंपनियों का 
लेखा कार्य - शेयरों और गुडविल ( सुनाम ) का मुख्यांकन नियंत्रकों का 
कार्य संपत्ति, नियंत्रण सांविधिक तथा प्रबंध । 

मायकर अधिनियम , 1961 के प्रमुख उपबंध -- परिभाषाएं -- - मायकर 
लगाना - - छूट, मूल्यह्रास तथा निवेश छूट विभिन्न मदों के अधीन प्राय 
के अभिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य प्राय का निश्चयन 
मायकर अधिकारी । 

लागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य लागत वर्गीकरण 
भड़परिवर्ती लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बांटने की 
प्रविधि ---जांच लागत का निर्धारण कॉफी तथा उत्पादन का समकमा 
इकाइयों के परिकलन की भारित बोसत पति -- लागत तथा वित्तीय 
लेखाओं का समाधान सीमांत लागत निर्धारण लागत परिमाण लाभ संबंध 
बोजगणीतीय सूत्र तथा पालेखीय चित्रण मल बिन्दु - लागत नियंत्रण तथा 
लागत घटाव की प्रविधि - बजट नियंत्रण लचीला बजट मानक लागत 
के निधारण तथा प्रसारण विश्लेषण - दायित्व लेखा विधि -उपरि व्यय लगाने 
के आधार तथा अनके अन्तनिहित दोष -- कीमत तय करने के निर्णय के 
लिए लागत निर्धारण । 


द्विपरिवर्ती शीर्ष कार्य : पारगम्य तथा अपारगम्य नीवों पर बीयर के 
डिजाइन के सिद्धांत, खोसला का सिद्धांत, ऊर्जा क्षय , शमन , द्रोणी , साव 
अपवर्जन । 

संचयन कार्य : बांधों की किस्में , दृढ़ गुरुत्व तथा भू-बांधों के डिजाइन 
सिद्धांत , स्थायित्व विश्लेषण , नीवों का उपचार, जोड़ तथा दीर्धाएं , निस्पंदन 
का नियंत्रण, निर्माण पढ़तियों तथा मशीनरी । 

उत्पलव मार्ग, प्रकार, शिखर, बार, ऊर्जा भय । 

नदी प्रशिक्षण : नदी प्रशिक्षण के उद्देश्य , नदी प्रशिक्षण के तरीके । 
माग --- 
पर्यावरण इंजीनियरी 

पल पूर्ति स्त्रोतों की प्रतिशतता का आकलन, भूमि तथा भूपृष्ठ जल , 
म पृष्ठ जल व-हंबीनियरी, जल मांग की प्रागुक्ति जल की मशुबता तथा 
उनका महत्व भौतिक , रासायनिक तथा जीवाणु -विज्ञान- सम्बन्धी विश्लेषण 
जल से होने वाली बीमारियां, पेय जल के लिए मानक , जल अन्तर्ग्रहण , 
पंपन तथा गुरुवं योजनाएं । 

जल उपचार ; स्कंदन के सिद्धांत, ऊर्णन तथा सादन , मंद, व्रत , दाब 
द्विप्रबाह एवं बह- माध्यम फिल्टर, क्लोरीनीकरण , मनुकरण, स्वाद , गन्ध 
तथा लवणता को दूर करना । 

जल संग्रहण तथा वितरण : संग्रहण एवं संतलन जलाशय -- प्रकार , 
स्थान और क्षमता । 

वितरण प्रणालियां : अभिन्यास , पाइप लाइनों की द्रव इंजीनियरी , 
पाइप , फिटिंग ,निरोध तथा दाब कम करने वाले बाल्बों सहित अन्य वाल्व 
मीटर, हार्दी क्रास विधि का प्रयोग करते हुए, वितरण प्रणालियों का 
विश्लेषण, कास्ट हेडलाम मन पात मानदण्ड पर आधारित इष्टतम डिजाइन 
के सामान्य सिवान्त , व्यवन अभिज्ञान, वितरण प्रणालियों पंपन केन्द्रों का 
मनुरक्षण तथा उनका प्रचालन । 

मल-व्यवस्था प्रणालियां : घरेलू और मौद्योगिक अपशिष्ट , संझावहित 
मल -पृथक एवं संयुक्त प्रणालियां, सीवरों के परिए बहाव, सोवरों का 
डिजाइन , सीवर उपस्करण , मेन होर, प्रवैणिका जंक्शन, साइफन । 

वाहित मल लक्षण वर्णन : बी मोडी, सी बी डी , ठोस पदार्थ त्यासत 
मापसीजन , नाइट्रोजन तथा टी भो सी सामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर 
निस्तारण के मानक । 

बाहित मल उपचार : कार्यकारी नियम , इकाइयां , कोष्ठ , अवसादन 
टैक , वाबी फिल्टर, भाक्सीकरण ताल , उत्प्रेरित अवर्षक प्रक्रिया , सैप्टिक 
टैक , प्रवपंक निस्तारण , अपशिष्ट जल का पुनः पालन । 


साक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना , 
परिसम्पत्ति का मूल्यांकन तथा सत्यापन ; स्थायी, क्षपी तया चालू परि 
सम्पति देनदारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों को लेखा परीक्षा - - 
लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पदप्रतिष्ठा शक्ति , कर्तव्य तया शयित्व , 
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट , शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा शेषरों का 
हस्तांतरण , बैंकिंग और बीमा कंपनियों को लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 

भाग 2 - व्यापार वित्तीय तथा वित्तीय संस्थायें 
वित्त प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र नियमों के वित्तीय लक्ष्य 
पंजीगत बजट बनाना - - अनुमानाश्रित नियम तथा बट्टागत नकदी प्रवाह 
संबंधी उपागम, निवेश निर्णयों में अनिश्चितता का समावेश- इष्टतम पूंजी । 

संरचना का अभिकल्पन -- पूंजी की भारित औसत लागत तथा 
अल्पकालिक , मध्यकालिक तथा दीर्वकालिक वित्त जुटाने के मोदीगलियानी 
तथा मिलर माडल स्त्रोतों से संबंधित विवाद- - सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय 
डिचरों की भूमिका - - ण इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान तथा 
निदेशक संकेत इष्टतम लाभांश नीति के नियामक तत्व - जैम्स , ईवातर 

और जान लिटनर का प्रतिरूपों ( माडलों ) को इष्टतम रूप देना , लाभांश 
के भुगतान के फसुम कार्यशील पूंजी का ढांचा तथा विभिन्न घटकों के स्तर 
को प्रभावित करने वाले चार कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह 
दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों में कार्यशील पूंजी का पाश्र्वचित्र-उधार प्रबंध 
तथा उधार नीति वित्तीय मायोजना और नकदी प्रवाह वितरण के संबंध 
में कर का विचारण । 

भारतीय द्रव्य बाजार का संगठन तथा कमियां -- वाणिज्यिक बैंकों की 
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को संरचना -- राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां 
तमा विफलताएं -- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - --उधार से संबद्ध मनुवर्ती कार्यवाही 
पर टंडन पी . एल , अचका दन की सिफारिशें 76 तथा चोके ( के . वी . ) 
समिति द्वारा इनका संशोधन , 1979- - भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा 
तथा उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन - - भारतीय पूंजी बाजार के संघटक 
अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं ( आई. डी . गी . आई . आई . 
एफ . सी . , आई . आई . सी . आई . सी . और पाई . आर . सी . माई . ) के कार्य 
और कार्यसंचालन विधि - - भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय 
युनिट ट्रस्ट की निवेश नीतियां, स्टाक एक्सचेंजों की वर्तमान स्थिति तथा 
उनका विनियमन । 

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1981 के उपबन्ध अदाकर्ता तथा वसूली, 
बंकरों के सांविधिक संरक्षण के विशेष संदर्भ में रेखांकन तथा पृष्ठांकण, 
बैंकों के बारीकरण , पर्यवेक्षण तथा विनियमन से सम्बद्ध किंग विनियमन 
नियम, 1949 के विशिष्ट छ ! 


मेस अपशिष्ट : संग्रहण एवं निस्तारण । 
पर्यावरणीय । प्रदूषण-पारिस्थितिक सन्तुलन, बल प्रदूषण नियंत्रण पन्ट 
रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण, उष्मीय शक्ति संयंत्रों , खानों के 
लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन । 

स्वच्छता : भवनों का स्थान तथा पूर्वाभिमुखीकरण संवातन तथा सील 
प्रफरदे, ग्रह जब निकास, अपशिष्ट निस्तारण की सफाई व्यवस्था एवं 
पलोड़ प्रणाली । सफाई संबंधी उपकरण शौचथर तथा मतालय , ग्रामीण 
स्वच्छता । 


वाणिज्य समा लेखाविधि ( डोर सं०१७ ) 

प्रचन पद - लेखाकार्य तथा वित्त 

भाग 1 - सेवा कार्य, लेखा परीक्षा तमा कराधान 
विसीय सूचना पबति के बस में लेखाकार्य - यवहारात्मक विज्ञान 
का प्रभार - समाष यति लेखाकरण के विशिष्ट संदर्भ में बलते 
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पन पत्र 


- - संगठन सिद्धांत तथा भौगोगिक संबंध 


भाग 1 -- संगठन सिवांत 


संगठन की प्रगति तथा अवधारणा - - पंगठन के लथ ; प्रापमिकता 
द्वितीय लक्ष्य, एकल तथा बहल लक्ष्य , उपाय , ( अखला लक्ष्यो का विस्थापन , 
पत्रमण, विस्तार तथा बहुलीकरण ) .- औपचारिक संठन प्रचार, संरचना 
माल और स्टाफ , कार्यात्मक , प्राधात , तथा परियोजना - मनौपचारिक 
संगन-काई तथा सीमाएं । 


संगठन सिद्धांत का विकास शास्त्रीय , ना शास्त्रीय तथा प्रणालीत 
समागम मौकरशाहो शक्ति का स्वरूप तथा हावार, शक्ति के सो 
शक्ति संरचना और राणनीति - गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक 
ध्यपहार ; तकनीकी, सामाजिक समा शक्ति प्रणालियां -~ अंतः सम्बन्ध 
मार अन्तरक्रियाए ; प्रत्यक्षण -स्थिति प्रणाली मामलों , मोनर हवा 
लकेट, म पोडर तथा लालर के सैद्धांतिक तथा अनुभवाश्रित माधार प्रत , 
प्रेरण के पादन और ह्य. मन माइल मनोबल तथा उत्रादकता - रेतृत्व 
सिधांत और शैली संगठनों में संघर्ष प्रबन्ध ----संव्यवहारात्मक विश्लेषण 
संगठन में संस्कृति की महत्व , तकंबुद्धि की सीमाएं , साइमन माक उपागम । 
संगठनिक , परिवर्तन अनुकुलन , बुद्धि और विकास -- संगठनिक नियंत्रग 
तथा प्रभाषिता । 


प्रश्न पत्र 
1, भारतीय अर्थव्यवस्था ; 

भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत-- - 
योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण न्याय --- 
गरं जी का उन्मूलन 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत दोवा --- 
संघीय शासन संरचना -- कृषि औद्योगिक क्षेत्र 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
राष्ट्रीय प्राय -- उसका मोर और क्षेमीयवितरण • 
गरीबी कहां-कहां औरकितनो 
2 . कृषि उत्पादन 

कृषि नीति 

भूमि सुधार - - प्रोद्योगिकीय परिवर्तन - - प्रोद्योगिक क्षेत्र से सह-संबंध 
3. औद्योगिक उत्पादन । 

औद्योगिक नीति 
सार्बजनिक और निजी क्षेत्र 

क्षेत्रीय वितरण - एकाधिकार प्रया का नियंत्रण और एकाधिकार । 
4. कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी 

नीतियां अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5. बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय वितरण । 
6. मदा और साख प्रवृत्तियां और नीति - क व्यवस्था और अन्य 

वित्तीय संस्थाएं । 
7. विदेशी व्यापार और भदायगी शेष । 
• भारतीय मोजना । 

उद्देश्य , व्यूह रचना, अनुभव और समस्याएं । 


- 


भाग 2 -~ औद्योगिक संबंध 


औद्योगिक संबंधों का स्वरूप और विषय क्षत्र भारत में औद्योगिक 
बम तथा उसकी प्रतिबद्धता---- संघवाद के सिद्धांत - भारत में श्रमिक संघ 
मावोलन संवद्धि सपा संरचना - बाहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की 
शिमा तथा अन्य समस्याएं - - सामूहिक सौदेबाली - -उपागमन स्थितियां 
सीमाएं और भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविता--- प्रबंध में श्रमिक 
की भागीदारी दर्शन तकांधार वर्तमान स्थिति और भावो संभावनाएं । 


वैद्युत इंजीनियरी ( कोड सं० 27) 


प्रश्न पत्र 1 


पारत में मायोगिक विवादों का निवारण तथा समाधान : निवारक 
स्पाय- समाधानसन तथा व्यवहार में पाने वाले अन्य उपाय--- सार्वजनिक 
सयमों में श्रौद्योगिक संबंध - भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति तथा श्रमिक 
परिणम्- सापेक्ष मजदूरियों तथा मजदुरी विभेदक तत्व भारत में मजदूरी 
मोजिमस का प्रश्न -- - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत -- संगठ । 
मैं कार्मिक विभाग की भूमिका - कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ) विकास कार्मिक 
नीतियां, कार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान । 


जाम संत्र 

निदिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जाल की स्थायी अवस्था का 
विश्लेषण जाल-अमेय , माध्यह बीज गणित , जाल प्रकार्य माणिक अनुकि 
प्रावृत्ति प्रक्रिया, लाप्लास रूपांतर, फरिया श्रेणी और फरिया रूपांतर 
मावृत्ति स्पैक्ट्राई धुव शून्य संकल्पन, प्रारंभिक आल संश्लेषण । स्थिति 
विज्ञान और चुम्बक विज्ञान । 

स्पिर विधुत और स्थिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण : लानाप और 
प्यासों समीकरण, परिसीमा, मान समस्याओं का हल -- मैक्सवेल समीकरग , 
विधुत चुम्बकीय तरंग संचारण, भू और प्रकाशरण म-केन्द्र और उपग्रह 
के बीच संचारण । 


अर्थशास्त्र (कोड सं0 26 ) 


प्रश्न पन्न ! 


1. मर्षव्यवस्था का डांचा राष्ट्रीय पाय का लेखीकरण । 
2. भाषिक विकल्प - उपभोक्ता व्यवहार - उत्पावक व्यवहार और बाजार 

के रूप । 


माष 


3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा माय और रोजगार का निर्धारा -- - 

माय, वितरण और पति के समक्ष प्रार्षिक प्रतिरूप । 
.. बक व्यवस्था - -योजनावद्ध - अधिकासगोल अर्थव्यवस्था के केन्द्री 

बैंक म्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साथ सम्बन्धी नीतियां । 
5 करों के प्रकार बोर पर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाग-- -बजट के 

माकार के प्रभाव । मोजमावड विकासशील अर्थव्यवस्था के बबटीय 

और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन । 
8. अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पति विनिमय दर भरायगी शेष 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान । 


मापन की प्राधारभूत पद्धतियां, मानक त्रुटि, विश्लेषण सूचक यंत्र , 
कैथोडरे, प्रासिलोस्कोप , वोल्टेज मापन , धारा , प्रतिरोध , प्रकरव, धारिता 
समय आवृत्ति और फ्लस ; इनैदानिक मोदर । 
इलेक्ट्रानिकी 

निर्यात और अद्धचालक युक्तियां, समकक्ष परिपथ, ट्रांजिस्टर पैरामीटर 
मारा और वोल्टेज लब्धि और निवेश तथा निगम प्रतिबाधाओं का निर्धारण , 
मभिनतन प्रविधि , एकल और बहु चरण, अन्य रेडियो लघु संकेत तपा 
पहत संकेत प्रबधक और उनका विश्लेषण , पुनमरण प्रपत्र और दीलिख 
तरंग रूपण परिपथ और समायाधार अमिक विभिन्न प्रकार के बहकर्षित 
बोर उनके प्रयोग : अंकी परिपथ । 


मग - 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
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वैद्युत मशीन 


रेल कर्षग की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहलू 
रेलगाड़ी आवागमन की बालिकी शक्ति और ऊर्जा की अमरतों तथा 
मोटर अनुमंतांकों का माकलन ; कर्षण मीटरों की विशेषताएं ; परावैद्युतीय 
और प्रेरणा तापन । 


पूर्वी यंत्रों में ई०एफ० एम०एम०एफ० और बल प्रागैन का जनन 
विष्ट धारा तुल्य मकालिक और प्रेरक मशीनों के लीडर और जनित 
संबंधी लक्षण तुल्य परिपथ, दिनपरिवर्तन पोस्य प्रवालन , शक्ति ट्रांसफार्मर 
के फजर पारेख , और तुल्य परिपथ कार्य निष्पादन और दक्षता का निर्धा 
रण , मानो ट्रांसफार्मर, त्रिफल ट्रांसफार्मर । 


अथवा 


प्रश्न पत्र 


नियंत्रण प्रणाली 

गतिक रेखिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निर्देशन , ब्लाक मारेख 
और संकेत प्रवाह आलेख, अणिक भनुक्रिया स्थायी तथा बुटियां स्थायिस्त्र 
पाति अनुक्रिया , प्रविष्टियां , मल बिन्दु पथ प्रविष्टियां, श्रेणी प्रतिकरण । 
औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी 

एक कलीय और बहु कलीय परिलोधकों के सिद्धांत और अभिकल्पन 
नियंत्रित परिशोधन , मसणकारी, फिल्टर , नियमित शक्ति प्रदायो, चालक 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ , प्रतीपक विष्ट धारा के प्रयावर्ती भारा में 
पांतरण , चौपर कोच नियामक और वैल्डिंग परिपथ । 

खंड " ख" ( मुरुधाराएं ) 
वैधुत मशीनें 

प्रेरण मशीनें : ---घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहुफलीप मोटर ; प्रचालन 
सिद्धांत ; फेजर पारेख बल पारण माघूण , हर्पण विशेषता तुल्य परिपथ 
मौर इसके प्राचलनिर्धारण बस पारेख प्रवतक गति नियंत्रण ; द्विपंजर 
मोटर प्रेरण जनिन ; सिद्धांत फेजर मारेख ; एक कलीय मोटरों की 
विशेषताएं और अनुप्रयोग ; विकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 


बंड ग ( प्रकाश धाराएं ) 
संचार प्रणालियां मायाम का प्रजनन और ससूचन कला दीमोनिल 
माडलक और विमालक का प्रयोग करते हुए आयाम आवृत्ति कला और 
स्पंद-भाडुलेर सिगनलों का जमन और संमुचना माडलिक प्रणालियों को 
तुलना एवं समस्या प्रणाली दक्षता प्रतिचयन प्रमेय इवनि और दर्शन 
प्रसारण सचारण और अभियाही प्रणालियां एंटेना भरकों और अमिग्राही 
परिपथों श्रव्य स्थित संचरन रेखा रेडियो और परा उच्च प्रावृत्तियां । 

सूक्ष्म तरंग : निर्देशित साधनों में वधुत चुम्बकीय तरंग तग, निर्देवी 
पटक कोरटर अमुवावक सूक्ष्म तरंग नल और ठोस अवस्या युनियां सूक्ष्म 
तरंग जनिन और प्रबंधक फिल्टर सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियां सूक्ष्म तरंग 
विकिरण पंदन संचार और एंटेना प्रणालियां नोलन रेडियो सहायता । 

"विष्ट धारा प्रवर्षद प्रत्यक्ष यूग्मित प्रबर्धक , भेद प्रवर्धक चापार और 
अनुरूप अभिषलन । 


भूगोल ( कोड सं . 28 ) 
. . प्रश्न पत्र 1. भूगोल के सिद्धांत 

खंड क. प्राकृतिक भूगोल 
( 1 ) भू - भाकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटन का उद्गम तथा विकास 
पृथ्वी का सबलन तथा प्लेट विवतृनिकी ज्वालामुखी शैल चट्टानें अप . 
अयण तथा अपरदन , अपरदन -चक डेविंग तथा नवीन दिमनवीय शक 
समुद्र तथा कास्ट भू मातियां पूनवीनत तथा बहु व कोर भू - आकृतियां । 

( 2 ) अलवायु विज्ञान : वायुमडल इसकी संरचना तथा संयोजन 
तापमान प्रादता, अवक्षेयण , दाव तथा पवनें , जेट प्रवाह वायु महतियां 
तथा सीमान चक्रवात तथा संबंध परिघटनाएं---- जलवाय वर्गीकरण 
कीपन तथा थाथवेट---- मूजल तथा जलवैज्ञानिक चक्र । 


तुल्यकालिक मशीन 

ई०एम०एफ० समीकरण ; फेजर और वृत्त पारेख अपरिमित " वस 
पर प्रचालन तुल्यकालिक शक्ति , प्रचालन विशेषता और विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा निष्पादन, बाकस्मिक सप परिपथ और मशीन प्रनिधात जोर काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोलन लेख का विश्लेषण, मोटर, विशेषताएं 
और कार्य निष्पादन , प्रवर्तन पद्धति अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : एम्पलोंडाशन और मेटाडाइन प्रचालन विशवताएं और 
उनके अनुप्रयोग । 


( 3 ) मुद्राएं तथा वनस्पति मुद्रा उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वितरण 
सवाना तथा मानसून - बन जीयोमों के परिस्थितिक पहलुओं के विशेष 
संदर्भ में विश्व के जीषिय अनुक्रम तथा प्रमुख जीवीय क्षेत्र । 


( 4 ) समुद्र विमान : महासागर तल उच्चावच लवणत धाराएं तथा 
ज्वार; समुद्र निक्षप तथा मूंग चट्टाने समु संपदाएं, जीवीय खनिज तया 
कर्जा संपदाएं और उनका उपयोजन । 

( 5 ) परिस्थितिक वन परिस्थितिकतंत्र की संकल्पना; अर्जा प्रवाह के 
भन्सर सबंध जल परिसंचरण भू- आकृतिक प्रक्रम -जीव समुदाय तथा महाएं ; 
भूमि दक्षता; परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिवाद ; विश्न की परिस्थिति 
कामसन्तुलन । 


शक्ति प्रणाली और रमण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों को सामाम्म 
रूप - रेखा और अर्थ प्रबंध प्रामार- मार शिखर भार और पंपित मंडारण 
सन दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति वितरण की विभिन्न प्रणालियों 
की भर्थ व्यवस्था : संचरणशक्ति प्रचल परिकलन ; जोर एमडी० की 
सकल्पना , लघु, मध्यम और दीर्घ संरचना पंक्ति , विधुत , रोमक ; बित 
रोधकों की किसी रज्जू में बोल्टेज का वितरण और श्रेगोयन , विद्युत 
रोधकों पर वातावरणी प्रभाष सममित घटकों द्वारा परिकलन ; भार . 
प्रवाह विश्लेषण और किफायती प्रचालन ; स्थायी दशा और क्षणिक स्या 
मिरव ; चाप विलोपन की स्विच गिअर पद्धतियां पुन: प्रबंसन और उप 
सन्धि बोल्टज परिपथ विचमुर्दक परीक्षण, रक्षी रिले , शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी योजना संचरण लाइनों में सीटी० और पी०टी० महो 
मियां प्रगामी तरंग और रक्षण । 


खंडव : मानव तथा माषिक भूगोल 

( 1 ) भौगोलिक चितन का विकासः यूरोपीय तया परव भूगोलगों का 
योगदान ; नियतत्वाद तथा सम्मान्यताबाद क्षेत्रीय संकल्पना प्रणाली 
उपागम नमूने तथा सिद्धांत, भूगोल में मानात्मक तथा व्यवहारात्मक 
क्रांतियां । 


उपयोग --- औद्योगिक परिचालन ; विविध परियोजनामों के लिए 
बुत मीटर और उनके अनुमतांक का भाकलन ; प्रारम्भ होते समय 
माटरों का स्वरण बेक और उत्क्रमण प्रचालनों में मोटर का भापरणा 
दिष्ट धारा और प्रेरण मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 


( 2 ) मानव भूगोम , मानव तथा मानव प्रजातियों का अविर्भाव 
मानव का सांस्कृतिक विकास , विश्व के प्रमख सांस्कृतिक परिमंडल मन्त 
राष्ट्रीय प्रत्रजन , अतीत और वर्तमान विश्व की जनसंख्या का विवरण 
तथा बखि जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं 
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( 8) बस्ती भ गोल : ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना; 
नगरीकरण का उदमद-मामीण बस्ती के प्रतिरूप केन्द्रीय स्थल सिद्धांत ; 
घेली भाकार तथा प्राइवेट शहर वितरण - गरीब वर्गीकरण नगरीय 
प्रभाष के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की प्रान्तरिक संरचना 
सिद्धांत तथा विधि सांस्कृतियों की तुलना, विश्व में नगरीय खि 
की समस्याएं । 


क्षेत्रीय विकास तथा प्रायोजन भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में बोत्रीय 
मीतियां । भारत में क्षेत्रीय प्रायोजन के अनुभव बहुस्तरीय प्रायोजन राज्य 
जिला वया बंड स्तरीय प्रायोजन केन्द्र राज्य संबंध तथा बहुस्तरीय प्रायोजन 
के लिए संवैधानिक गंधा मायोजन के लिए लेकीकरण महानगरीय क्षेत्रों 
के लिए प्रायोजन प्रादिवासी तथा पर्वतीय में , सूखाग्रस्त क्षेत्र कमान क्षेत्र 
तमा नदी बेसिन भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताएं । 

राजनीतिक पहल भारतीय संघवाद का भौगोलिक प्राधार राज्य 
पुनर्गठन प्रोत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
सथा संबंध मामले : भारत तवा हिंद महासागर मेल की भू- राजनीति । 


( 4 ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सीमांत 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र केन्द्र स्पल तथा उपांत स्थल की संकल्पना ; 
संघवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र विश्व -भूराजनीति संसाधन विकास तथा . 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 


( 5 ) भाषिक भूगोल विश्व के मार्मिक विकास मापन तथा समस्याए ; 
विश्व संसाधन उनका वितरण तथा विश्व समस्याफ ; विश्व ऊर्जा संकट 
अभिवृद्धि की सीमाएं विश्व कप-प्रकप विज्ञान तथा विश्व के कृषि क्षेत्र 
कृषि मपस्थिति का सिद्धांत नर्मीत्पाद तथा कृषि दक्षता का वितरण 
विश्व बाब तथा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग- उद्योगों की अवस्पिति 
का सिद्धांत विश्व औयोगिक नमूने तथा सयस्याएं ; विश्व व्यापार सिबात 
तथा विश्व के नमूने । 


भू-विज्ञान ( कोर . 29) . 

अपनपत्र । 
( सामान्य भू-विज्ञान भू-माति संरचनात्मक भू-विज्ञान जीवाम 
विज्ञान और स्तरितो ) । 

(i ) सामान्य विज्ञान : भूगति विज्ञान से संबंड ऊर्जा की गति 
विधि भूमि का उदगम और मन्तिस्य भूमि के विभिन्न विधि और काल 
बाय चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और उत्पत्ति 
ज्वालामुखी मेखलाएं भूचाल ज्वालामुखी मेलामों से संबकारण और 
भू-विज्ञानिक प्रभाव तथा फैलाव । 

भूमीणी तथा उनका वर्गीकरणवीप डीपचापों संभीर सागर पाश्या 
तथा मध्य-सागरीय कटक समस्थितिक पर्वतों प्रकार और उद्गम 
महाद्वीप बहाव का संक्षिप्त विचार महावीपों तथा सागरों की उत्पत्ति 
वायु तरंगों और भू वैज्ञानिक समस्याओं से इनका लगाव । 

( i ) भू -प्राकृति विज्ञान : प्रारंभिक सिवांत तपा महत्व । भूभाकृति 
और प्रक्रिया का पैरामीटर भाकृतिक चक्रों तथा उनके प्रतिपादन 
उन्मुक्ति गण मलामति संरचनाओं और प्रशम विज्ञान से इसका संबंध 
बड़ी भ - प्राकृतियां । अपवहनता भारतीय उपमहादीप के रातिक 


प्रश्न पत्र 2 - भारत का भूगोल 
प्राकृतिक पहलू-- - भू-वैज्ञानिक इतिहास भू-प्राकृतिक विज्ञान और अप 
वाह तंत्र भारतीय मानसून का उद्गम और विक्रयाविधि ; सूखा और बाढ़ 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और वितरण-मुद्रा और वनस्पति भूमि क्षमता 
प्राकृतिक भू - पाकृति अपवाह की योजना और जलवायु जन्य क्षेत्रीयकरण । 

मावदीय पहल सुजातीय प्रजातीय विविधताओं की उत्पत्ति आदिवासी 
. क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा धर्म और संस्कृति 
का योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या 
वितरण सपनता और बुद्धि जनसंख्या की समस्याएं तपा नीतियां । 


साधन - भूमि बनिज जल पीषयीय और समुद्री साधनों का संरक्षण 
और उपयोग ; मानव तथा पर्यावरण- पारिस्थितिक समस्याएं और उनका 
अमाधान । 


. 


हर्षि - प्राधारिक संरचना-जिलाई शक्ति - उरिक और बोज संस्था 
स्मक कारकन्जोत भू -धारण पार्षदी और भूमि सुधार कृषि संबंधी 
दक्षता तथा उत्पादकता फसलों की गहनता फसलों का सयोजन तथा 
कृषि का . प्रवेणीवार हरित क्रांति शुष्क प्रदेशों की कृषि तथा भूमि 
प्रयोग संबंधी नीति ; खाध तया , पोषाहार प्रामीण अर्थ-व्यवस्था - पशु 
पालन सामाजिक वानिकी बऔर मरेन उद्योग । . . 


उद्योग - योगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण कारक -बनिन 
पारित पि आधारित तथा यन प्राधारित उलोगों का अध्ययन ; पौधों 
गिक विकनीकरण और औद्योगिक नीति औद्योगिक संकुल और जोडोगिक 
भनीयकरण पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण औद्योगीकरण । 


.. (ii ) संरचनात्मक भू-विज्ञान : दबाव तथा भार दीपवृटज तया 
बट्टान विरूपण । बलन तथा प्रशन का मैकेनिकस लानर और बानर 
संरचनाए और उत्पतिमूलक महत्व । पेद्रीषिका विश्लेषण और इसका 
भू-वैज्ञानिक समस्यामों से मानचित्रीय प्रतिवेदन और लगाव : भारत का 
विवर्तनिकी डांचा । 

(iv ) जीवाश्म विज्ञान : सूक्का तथा सूक्ष्म-जीवाराम , जीवाम का 
सुरक्षण और उपदीयता नाम पति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
स्नायविक अदन और इस पर पुरा साविकी अध्ययन का प्रभाव । . . 

प्राकृति विधान बडिवोडस , विवाल्वस , गस्ट्रीपोंग्स, मम्मोनाइडम 
विस्लोवाइट्स चिनोइडस टया गोरलस की विकासवादी प्रवत्ति का . 
बजानिक इतिहास सहित वर्षीकरण । 

पृष्ठवणियों के प्रधान समूह समा उमक पाकात गुण । गुणों से 
पृष्ठयश जीवन , दिनोसर, सिवालिक पृष्ठवंश। अश्वों, हाथियों तथा मानक 
का विस्तृत अध्ययन । गांवान अलोरा मोर इनके महत्व । . 

सूक्ष्म जीवाशयों के प्रकार तथा उनका देल की मवेषणा के विशेष 
संदर्भ सहित महत्व । 

(v ) स्तरिकी :- -- 

स्तरिकी के सिद्धांत । स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पति । स्तरिकीय 
मानक माप, भारतीय उपमहादीप के विभिन्न मू -वैज्ञानिकों पति का 
वस्तृत अध्ययन , भारतीय भाकृति विज्ञान की सीमा समस्याएं । विश्वसमता 
सहित विशाल विश्व निर्माण में सहसम्बन विभिन्न भू-वैज्ञानिक पाहतियों 
की उनके प्रकार होता में स्तरिफी की रूपरेगा । भारतीय रुपमहाद्वीप की 
भूतकाल की अवधि । संक्षिप्त जलवायु और आनंय क्रियाकलापों का 
बाध्ययन पूरा भौगोलिक पुननिर्माण । 


परिवहन और व्यापार - सड़कों, रेलमागों तथा जनमानी की व्यवस्था 
का मध्ययन क्षेत्रीय संदेशों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकता यातीय तवा 
पण्य वाह मन्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों 
की भमिका । 


बस्तियां - - पानीपस्तियों की प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकास नगरी 
होखों की जनगणना संबंधी कापनाएं : भारतीय मनी के कार्य तथा पकान 
ब धीप्रतिरूप ; नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम नगर के समिति भारतीय नगरों 
की प्रांतरिक संरचना नगर प्रायोजन गंदी बस्तियों तथा नगरीय प्रावास 
राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 


[ भाग IME ] 


भारत का राजपत्रमसाधारण 


- 


- 


- 


- - 


प्रश्न- पत्र 2 


( सष्ट रुपिकी, खनिज विज्ञान, शैल-विज्ञान तथा अर्थ-पूर्णाविज्ञान ) 

( i ) स्फट रूपिकी : स्फटात्मक तथा प्रस्फटात्मक तत्व , विशष ग्रुप 
प्रवास समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटी का वर्गीकरण । स्फट 
रूपिकी मकेतना की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति स्फट समिति को विज्ञत करने 
के लिए निविम परियोजनाएं । यमलन तथा यमल - जनन विविधयां । स्फट 
मनियमितताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग । 

( i ) प्रकाशीय खनिज-विज्ञान : प्रकाश के सामान्म सिद्धांत, सम 
देशिक और अनिसीटीपिजम दष्टि सूचिका की धारण , नकता, व्यतिकरण 
रंग तमा निर्वापण स्फटों में दृष्टि में दिगविन्यास विश्लेषण अतिरिक्त 
दृष्टि । 

( iii ) खनिज विज्ञान :- - क्राइस्टल रसायन के तत्व बक्षक के प्रकार । 
पायोनी रेडीसहन्वय सख्या , हसोंनोकियुम पालीनोजित तथा सूडोनिजोकिवल 
सिलीकट का संरचनात्मक वर्गीकरण । चट्टान बनाने वाले बनिओं का 
विस्तृत अध्ययन , उनका भौतिक , रसायनिक तथा प्रकाशीय गुण तथा 
उनके प्रयोग , यदि कोई हो , इन खनिजों के उत्पादों, के परिवर्तनों का 
अध्ययन । 

( iv ) शोलविज्ञान :- - मंगमा , इसका प्रजनन स्वभाव तथा सयोजन । 
बाइनेरी तथा टसेरी पद्धति का साधारण फेज का डायग्राम तथा उनका 
महत्व वोविन प्रतिक्रिया सिद्धांत , मंगनेमटिक विभेदीकरण प्रात्मयाकरण । 
बनावट तथा संरचना और उनकी पाषाण उत्पत्ति , महत्व , आग्नेय चट्टानों 
का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण चट्टान टाइप की पट्रोग्राफी तथा पयोजने 
सिस, चाइट्स तवा ग्रेनाइट्स मानोकाइटस तथा कार्मोकाइटस, डक्कन 
बसलटस , तलछट चट्टानों के बनावट को प्रक्रिया क्रियाएं, डायजेनेसिस तथा 
लिथिफिक्शन बनावट तथा संरचना और उसका महत्व आग्नेय चट्टानों का 
वर्गीकरण कास्टक तथा विना कलस्टिक । भारी पनिज और उसका महत्व 
समाव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धांत । आयोग का अग्रभाग तथा उत्पत्ति 
स्थान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलालेख । 

रूपांतरण का परिवर्तन, रूपांतरण के प्रकार, रूपांतरिक गड, मेखला 
तथा अग्नभाग । ए. सो . एफ .ए . के. एफ . तथा ए.ई. एम . प्राकृति । चट्टानों के 
रूपांतरण की बनावट , संरचना तथा नामांकन महत्वपूर्ण चट्टानों के शिला 
या शैल जनन । 


१. वैदिक युग 

वैदिक साहित्य पदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र सिम्खु सभ्यता और 
जैविक संस्कृत के बीच असमानताएं और समानताएं । राजनीतिक , सागा. 
जिक और आर्थिक प्रतिस्प महान धार्मिक विचार और रीति-रिवाज । 

3. मौर्य काल से पूर्व 

धार्मिक मांदोलन ( जैन, बौद्ध और अन्य धन ) सामाजिक और 
प्रार्थिक स्थिति । मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि । 
4. मौर्य सामाराज्य 

साधन, साम्राज्य प्रशासन का उदभव , वृद्धि और पतन, सामाजिक 
और पार्षिक स्थिति , शोक की नीति और सुधार, कला । 

5. मौर्य काल के बाद ( 200 ई. पू.- - 300 ई. ) 

उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश माथिक और सामाजिक 
संस्कृत प्राकृत और तमिल धर्म ( महायान का उदय और ईश्वरवादी 
उपासना ) । कला गंधार मथुरा तथा अन्य स्कूल) केन्द्रीय एशिया से 
संबंध । 


6. गुप्त काल 

गप्त साम्राराज्य का उदय और पतन, काटकस , प्रशासन , समाज 
अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध । 

7. गुप्त काल के पश्चात् (500 ई.-- 700 ई. ) 
पुश्यभूतिस । 
मोबारस , उनके पश्चात् गुप्त राजा । 
हर्षवर्द्धन और उसका काल बदामी के चाचुन्य । पल्लव, समाज, 
प्रशासन , और काला । भरब विजम । . 


8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी , शिक्षा और ज्ञान का सामान्य पुनरीक्षण 


( v ) थिक भू-विज्ञान - - कन्ये घातु का सिद्धांत, धातु खनिज तथा 
विधातु, कन्ने धातु की गतिविधि, खनिज संग्रहों की बनावट की प्रक्रिया , 
कन्धे धातु का वर्गीकरण , कच्चे धातु संग्रहमान का नियंत्रण, मटा लीजिनिक 
इपीह, महत्वपूर्ण धातु संबंधो बिना धातु संबंधी संग्रह, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस क्षेत्र, भारत के कोयला क्षेत्र । भारत की बनिज संपदा खनिज अर्य , 
राष्ट्रीय खनिज नोति बनिषों की सुरक्षा तथा उपयोगिता । 


खांड -- मध्ययुगीन भारत 
भारत- - 750 ई. से 1200 ई. तक 

1. राजनीतिक और सामाजिक दशा, राजपूत - उनका राज्यतन और 
सामाजिक संरचना । भू- संरचना और इसका समाज पर प्रभाव । 
. .. 2. व्यापार और वाणिज्य । 

3. कला, धर्म और दर्शन शंकराचार्य । 
. 4. तटवर्ती क्रियाकलाप , परब देशों से संबंध, प्रापसी सांस्कृतिक प्रभाव । 

5. राष्ट्रकुल , इतिहास में उनकी भूमिका- --कला और संस्कृति । 
योगदान चोल सामाज्य , स्थानीय स्वायत्त सरकार , भारतीय ग्राम पद्धति 
के लक्षण, दक्षिण में समाज अर्थव्यवस्था , कला और विधा । 

6. महम्मद गजनवी के आक्रमण से पूर्व भारतीय समाज अलबिरुनी 
के दृष्टांत । 


( vi ) प्रयुक्त भू-विज्ञान - प्राशाजनक और यन्त्र कला प्रधानताएं । 
पनन विज्ञान की प्रधान पद्धति , नाना कच्चा धातु भंडारण तथा लाम , 
मभियांत्रिकी कार्यों में भू-विज्ञान का प्रयोग । 


मृदा तथा घुला जल भू-विज्ञान तथा भू-रसायन शास्त्र , भू-वैज्ञानिक 
। गवेषण में वायु संबंधी चित्रों का प्रयोग । 


भारत - - 1200- - 1705 


इतिहास (कोड सं. 30 ) 


प्रश्न पत्र - - 1 


खंड - - -पाको इतिहास ( 760 ईसवी सन् तक ) 
1. सिन्दुमा 

उद्गम , Pिare, अमुक विशेषताएं , महानगर, व्यापार और संबंध , 
विकास के कारण खरा जीविता और सारस्व । 


7. उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नींव , कारण और परिस्थितियां 
भारतीय समाज पर उसका प्रभाव । 

१ . खिलजी साम्राज्य , सार्यकता, और प्राशय , प्रशासनिक और प्राधिक 
विनियमन पोर राज्य और जनता पर उनका प्रभाव । 

9. मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक 
सिद्धांतों की नवीन स्थिति , फिरोजशाह की धार्मिक नीति और लोक निर्माण 
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10. दिल्ली सल्तनत का विषटन : कारण और भारतीय राष 
और समाज पर इसका प्रभाव 

11. राज्य का स्थान बोरविशेषता ; राजनीतिक विचार और संस्थाए 
कृषिक संरचना और संबंध, प्रहरी केन्द्रों की वृद्धि, व्यापार और लम , 
माणिज्य , शिल्पकारों बार कुषकों , नवीन शिल्प उद्योग और प्रतियोगिकी 
भारतीम औषधियों की स्थिति । 

12. भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव - मुस्लिम रइस्पवावी 
मांदोलन , भक्ति सन्तों की प्रकृति और सार्थकता , महाराष्ट्र धर्म , वैष्णव 
पुनरुवारकों के आधोलनों की भूमिका ; चैतम्य मांदोलन और सामाजिक 
और शामिक सार्थकता , मुस्लिम सामाजिक जीवन पर हिन्दू समाज का 
प्रभाषा 

13. विजय नगर सामाग्य, इसकी उत्पत्ति और बुद्धि कला, साहित्य 
बोर संतति में योगवान , सामाणिक और भाभिक स्थितियां, प्रशासन की 
पति, विजय नगर सामान्य का विषटम । 

14तिहास के बोत, प्रमुख इतिहासकारों , सिलालेखों और मंत्रियों 
का विवरण । 
___ 15. उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ; वावर की चढ़ाई 
के समय किस्तान में राजनीतिक और सामाधिक स्थिति , बाबर और 
इमाम । मारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना , इसके राजनीतिक 
बार्षिक परिणाम । 
16. सूर , प्रशासन राजनीतिक राजस्व गौर सैनिक प्रशासन । 

17. अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार : राजनैतिक 
एकता ; मकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन स्वरूप ; अकबर का धार्मिक 
राजनीतिक विचार ; गैर मुस्लिमों के साथ संबंध । 
___ 18. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की पवि 
कला और वस्तुकला का विकास । 

i . राजनीतिक विचार और संस्थाएं ; मुगल साम्राज्य की प्रकृति 
भ - राजस्व प्रशासन , मनसबदारी और जागीरवारी पतियां , भूमि संरचन : 
और जमीदारों की भूमिका, खेतीहर संबंध, सैनिक संगठन । 

की धार्मिक नीति ; दक्षिण में मुगल साम्राज्य का 
- विस्तार; औरणव के . बिद्रोह , स्वस और परिणाम । 

21. शहरी केन्द्रों का विस्तार ; गोचोगिक मर्षयवस्था - हरी मौर 
ग्रामीण विदेशी व्यापार और वाणिज्य मुगल और यूरोपीय त्यापारिक 
कम्पनियाँ । 

2. हिन्दू- मुस्लिम संबंध; एकीकरण की प्रवृत्ति संयुक्त संस्कृति 
( 10 से 18वीं शताबी ) । 

23. पानी का साय : मुगबों के साथ का संपर्ष, शिवाणी- का . 
प्रशासन पेशवा ( 1707 - 1761 ) के अधीन मरान अमित का पिसार 
प्रथम तीन पेशवानों के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना ; चौथे और 
स मुखी ; पानीपत की तीसरी लड़ाई, कारण भीर प्रभाव ; मपला 
राज्य संघ का भाषिक; इसकी संरचना और भूमिका । 

24. मगल साम्राज्य क विघटन ; नवीन क्षत्रीय राज्य का अविर्भाव । 


3. नियमपाल की अवस्थाएं और प्रशासनिक होने और नीतियों में 
परिवर्तन । रामबाब समाच मोर पंधी परिसन और fire 
पोपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 

4. ब्रिटिश भाषिक नीति और उनका प्रभाव कृषि का वाणिज्यी 
करण ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों की वृद्धि, वस्तहारी उद्योगों 
का विमाश , सम्पत्ति का पलायन . पावनिक ज्योगों को वृद्धिमा जीपाची 
वर्ग का उपय , ईसाई मिशनों की गतिमिलिया । 

5. भारतीय समाज के पुनर्जीवन के प्रयास सामाजिक , धार्मिक पोलम 
सुमारकों के सामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और माधिक विचार और 
उनकी भविष्य दृष्टि , उन्लीसपी शताब्दी के पुनर्जागरण का स्वरूप और 
ससकी सीमाएं जातिगत भागोमन विपकर दक्षिण और महाराष्ट्र के 
संदर्भ में , मादिगानी विडोह विशेषकर मध्य तथा पूर्वी भारत में । 

6. नागरिक विद्रोह 1857 का विद्रोह नागरिक विद्रोह और काक 
विद्रोह , विशेषकर नौल गावत के संबंध में नग के रंगे और मेप्पलिया 
बगाषत । 

7. भारतीय राष्ट्रीय प्रांदोलन का उदय और विकास : भारतीय 
राष्ट्रवाद के सामाजिक प्राधार, प्रामक राष्ट्रवादियों और 
सब राष्ट्रमारियों को नोमियो और कार्यक्रम , कातिकारी बल , मातंका 
बादी साम्प्राविकता का अब मोर विकास । भारत की राजनीति में 
गांधी जी का स्पय मोर उनके मन प्राशेजा वरीके असहयोग सिविल 
अपना और भारत छोड़ों प्रदोलन , ट्रेड यूनियन और किसान प्रांदोलन । 
रजवाड़ों की जनता के प्रापालन , कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी 
राष्ट्रीय पांवोलन के प्रति ब्रिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया 1909 - 1935 
1946 का नौसना हि भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 


- + 7 
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भाग ( ब ) 
विश्व इतिहास ( 1500 1980 ) 
( क ) भौगोलिक बोज - सामन्तवाद का पतन पूंजीवाद का प्रारम्भ । 
योरप में पुनरुज्जीवन और धर्म सुधार । 

नवीन निरंकुश राजतंत्र - राष्ट्र राज्योदया। 
पश्चिमी मोसम में वाणिष कांति वाणिज्यवार । 

इंपने में संतरीय संपों का विकास/तीस वर्षेय युशयोक्प के 
इतिहास में ला महल । 

फांस का प्रभुत्व । 

( ब ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोयन का युम प्रभरिका 
को काति - इसका महत्व । 

कांसको कति तथा नेपोलियन का दुग ( 1789 - 1818 ) बि 
पतिहास में पसका महत्व पश्चिमी मोरस में सरकार का प्रयाबा 
पिनास ( 1015- - 1914 ) औद्योगिक रिकी वैधानिकता बनाक 

मिचोमबागामक गीति अपनाएं । पोल में सामाजिक 
तमा श्रम मापोलन । 

( ग ) विमाल राष्ट्र राज्यों का दबाकरण , इमली का एकीकरण 
गर्मन साम्राज्य का भावापीकरण । 


प्रश्न पत्र II 


पर "क " भाषिक भारत ( 1757 से 1947 ) 

1. सहासिक मतियां औरकनिकी बह से मंत्रों का भारत 
पर गाविपत्य हुमा, विशेषतया बंगाल , महाराष्ट्र और सिंध के संदर्य में 
भारतीय साकतों द्वारा प्रतिरोध और उसकी असफलताओं के कारण । 
रणवाने पर गोली प्रमुख का विकास । 


भमेरिका का सिविल सुख । 19ों और 20वीं शतालियों में एशिया 
तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा सामाण्यवाद । 

चीन तथा पश्चिमी शक्तिया । जापान और इसे डार का हो 
शक्ति के रूप में माधुनिकीकरण । 


बोपीय शक्तियां तथा मोकामम वापर ( 1815 - 1014 ) 
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प्रवन विश्व का माविक तथा सामाणिक प्रभाव - गोरि शान्ति 
1019 

( १) को कति 1017--- आर्थिक तथा सागणिक पुनः 
निमांग । 

डोनेशिया, चीन तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी अान्दोला । 
चीन में साम्यबाद का उदय और स्थापना । 

परख संसार में जाति -मित्र में स्वाधीनता तथा सुधार हेतु संघर्ष 
कमाल मसातुर्क के अधीन भाधुनिक टी का आविम वि । परब राष्ट्रवाद 


1929 - 32 का विश्व बलन । फेंकीलन सौ स्ववेल्ट का नया 
बबहार । योरुम सर्वसत्तावाब इटली में मोहबाद । 

अमन में नाजीवाद । 
जापान में संन्यवाद । 
द्वितीय विश्वयुद्ध का उद्गम सथा प्रभाव । 


II . अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

1. अन्तराष्ट्रीय शि की प्रति । 
2. स्वोत : साथ , सब सन्य राष्ट्रों पारा मान्यताप्राप्त विधि के 

सामान्य सिद्धांत, विधि निर्धारण के लिए समनुषंगी साधन , 

अंतर्राष्ट्रीय अंगों के संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के विनियमन 
३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 
4. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
5. राज्यों के राज्य क्षेत्र : पान की रौतियां, सीमाएं अन्तर्राष्ट्रीय 

मादिया । 
6. समुद्र मन्तर्देशीय बल मार्ग, क्षेत्रीय समुद्र , क्षेत्रीय समीपस्थ परिक्षतु 

महाद्वीपीय उपतट, अनन्य मार्षिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय अधि 

कारिता से परे समुद्र 
7. प्राकाशी क्षेत्र तथा विमान संचालन । 
8. बाहय अंतरिम : बाह्य अंतरिक्ष की बोगी तथा उपयोग । 
9. व्यक्ति, राष्ट्रीयता, राज्यहीनता मानवीय अधिकार, उनके 

प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रतिक्रियायें । 
10. राज्यों की अधिकारिता : अधिकारिता का प्राधार, अधिकारिता 

से उन्मुक्ति । । 
11. प्रत्यर्पण तथा मरण । 
12. राजनयिक मिशन तथा कांसुलीय पर । 
13. संधि :निर्माण , उपयोजन तथा पर्यवसान । 
14. संयुक्त राष्ट्र: इसके प्रमुख अंग, शक्तियां और कृत्य । 
15. संयुक्त राष्ट्र इसके प्रमुख बंग शक्तियों और कृत्य । 
16. विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा । 
17. बल का विधिपूर्ण प्राश्य : माक्रमण, मात्मरमा हस्तक्षेप । 
18. माणविक अस्त्रों के प्रयोग की वैधता : पाणविक मस्त्रों के 

परीक्षण पर रोक ; माणविक परपुरोद्भवन संधि । 


विधि (ोर सं . 31 ) 


प्रान पत्र - 1 


1. भारत की सांविधिक विधि 
1. भारतीय संविधान की प्रकृति ; इसके परिसंघीय स्वरूप की 

सुभिन्न विशेषताएं । 
2. मूल अधिकार निदेशक तत्व समा मूल अधिकारों के साथ उनका 
___ संबंध ; मूल कर्तव्य । 
३. समता का अधिकार । 
4. बाक स्वातस्य और अभिव्यक्ति का अधिकार । 
5 . प्राण और बहिक स्वत बसा का अधिकार । 
8. धार्मिक , सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार । 
7. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद के साथ 

सम्बन्ध । 
#. राज्यपाल और उसकी शक्तियां । 
9. उच्चतम न्यायालय और उन म्यायालय , उनकी शक्सिया तमा 

अधिकारिता । 


10. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग - उनकी 

शक्तियाँ एवं कम । 
11. नैसगिक न्याय के सिद्धांत । 
12. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 
13. प्रत्यायोजित विधान: इसकी संवैधानिकता, न्यायिक तथा विधायी 

नियंत्रण । 


प्रस्न पन - 2 

I अपराध और भपकृत्य विधि 
अपराध विधि . 
1. अपराध की सकल्पना । पापराधिक कार्य, अपराधिक मनःस्थिति 

स्टेट्युटरी अपरात्रों में भापराधिक मनःस्थिति , दंड, माशापक 

पंडादेश तैयारी और प्रयत्न । 
2. भारतीय र संहिता : 
( क ) संहिता का लागू होना 
( ब ) साधारण अपवाद 
( ग ) संयुक्त और रचनात्मक दायित्व 
( ब ) दुष्प्रेरण 
( 3.) मापराधिक पश्यनं 
( च ) राज्य के विरुद्ध अपराध 
( छ ) लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 
( ज ) लोक सेवकों से संबंधित अथवा उनके द्वारा अपराध 
( अ ) मानव शरीर के विरुव अपराध । 
( ज ) संपत्ति के विरुव अपराध . 


14 संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं द्वितीय संबंध । 
15. भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम । 


16. प्रापात उपबंध । 


17. सिविल कर्मचारियों के लिए सांविधिक सुरक्षा । 
18. संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां । 

19. संविधान का संशोधन । 
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( 3) उम्मीदवार ध्यान देकि जिन प्रश्नों के उत्तरकिसी विशिष्ट 

भाषा में नहीं देने हैं . उनके उत्तरों को लिखने के लिये उसी 
माम्पम को अपनाएं जोकि उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा 
वैकल्पिक विषयों के लिये चुना है । 


( E ) विवाह से संबंधित अपराध : परली के प्रति पति अथवा उसके 

संबंधियों द्वारा क्रूरता । 
( 6 ) भानहानि । 
3. सिविल अधिकार रक्षण अधिनियम 19551 
4. बहेक प्रतिमा मशिनियम , 19611 
sar सपनिमण निवारण अधिनियम 19541 
अपहल पिषि 
1. अपकृत्य दायित्व की गति । 

बुद्धि पर पाधारित वामिल वा कठोर बारित्व । 
3. खेटरी पारित । 
4. प्रत्यायुक्त दायित्व । 

मुक्त अपहत्य का । 


भरबी कोड . 67 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) अरबी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 
( ब ) परजी भाषा में व्याकरण अलकार- शास्त्र तपा छन्दशास्त्र 

की प्रमुख विशेषताएं । 
2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना साहित्यक बान्दो 
लन प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और 
भावनिक गतिविधियो नाटक उपन्यास कहानी निबंध सहित प्राधुनिक 
साहित्यक विधानों का उद्भव और विकास । 

3. परसी में लभू निबंध । 


7. उपेक्षा 

अधिकाता का दायित्व मार रिचमानों के बारे में उसका बानित । 
9. निरोध, गार परिवर्तन ( रेटिन्यू एंड कनवर्जन ) 
10. मानहानि । 
11. म्यूसंख 
12. पश्यंत्र 
13. मिथ्या कारावास बार दुर्भावपूर्ण मषियोजन । 


II . संचिदा विधि और वाणिज्यिक विधि 

1. संविधा निर्माण । 
2. सम्पति दूषित करने वाले कारण । 
3. शून्य, शून्यकरणीय पर्वष भोर भवनाय करा ! 
4. संविदाओं का पालन । 
5: संविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति संविधा का विफलीकरण । 
6. संविदा कल्प । 
7. संविदा भंग के विस उपचार । 
8 . माल का विजय और पश्य । 

भिकरण । 
10. भागीदारी कानिर्माण औरविपटन । 
11. परमाम्य लिखता 
12. बैंकर-ग्राहक संबंध । 
13. प्रारोट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण ! 
14. एकाधिकार तथा भवरोष मापारिक अधिनियम , 1989 1 
15. उपपभोक्ता स रक्षण अधिनियम 1986 । 


प्रश्न पत्र 
इसान पर मेंनिर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
कवि : 
( क ) माल केस उनका माउल्लाकह : 

"किफा नमकीमीमाजिक रुविविन का मंजिली " ( संपूर्ण ) 
( 2 ) मोहर दिन प्रथों सुलमा : उनका माउल्लाहार मिन अाफा 

दिनमामुन लाभ तकालमामी ( संपूर्ण ) 
( 3) इसनबिन पानीत उनके दीवान में से निम्नलिषित पांच कसीदे 

कसीदा 1से कसीदा 4 : 

"लिल्लाही दार इसापशिन नाम तुहम + योमन विलिल्का " । 
( 4) उमरबिन अमी रबिया : उसके दीवन से 5 गजलें । 
( 1 ) फलम्मा तोबकाफना या सलामतु उकाल बुरुषहम जहाइल 

हुस्न मनातांक ( मंपूर्ण ) 
( 2 ) लेता हिन्वानाजात या तेदू + वा शाफात अन्फुसोन निम्न 

ताधि ( संपूर्ण ) । 
( 3) कतायतू इलाइकी मिन बालदी किताब दूबल्सहिन कमावी 

(संपूर्ण ) 
( 4 ) अमीन भामली मिन अंत प्राचीन काम्बुकिर गादता 
___ गादीन श्रम पहन फामहज्जा ( संपूर्ण ) । 

( 5 ) कोसावी फोहा मासीकन मकालन फणारन । 
15) फरवाक उनके दीपान में से 4 कसीदा : 
( 1 ) मैनुल भाविदीन अली बिन हुसैन की प्रशंसा में " हाजल 

नानी सरोफूल बताउ कबताता 1 " . 
( 2 ) अमर विन ए अजील की प्रशंसा में " बारत सकोनतू 

प्रतालाहन अनखा बिहीमा " 
( 3) सईद बिन अलास की प्रशंसा में " या कमिन तनामुल 

मभियाफ पायानान " ( संपूर्ण ) । 
14) " मेडिये " की प्रशंसा में " या अतलाम भल्सालिनवा मा 

काना साहिबान । 


निम्नलिखित भाषानों का साहित्य : 


मोटा 
( 1 ) उम्बीरवार को संबद्ध भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उपर 

देने पर सकते हैं । 
( 2 ) संविधान की पाठीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के संबंध 

में लिपियो वहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध परिशिष्ट 
I II ( ब ) में में दाई गई है । 


[ भाग I - RI] 


भारत का राजपन : मसाधारण 
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पुराण और भगवत गीता पान्तरण में मापारमा वैविध्य और बुरंजी 
जैसी प्राचीन गाथाओं में यथार्थवादी वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के बाद 
हास ब्रिर्दिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का मागमन । काम 
नाटक, कहानी , उपन्यास , जापनी , लिवंद भोर समालोचना के नए रूम 


प्रश्न पत्र 


( 6 ) बशहर बिन बुर्द उसके दीवान से निम्नलिखित दो कसीदा । 
( 1 ) बजा कलगार रैउस मसवरता पस्ताइनन + विराई नसीही 

मान नतीइते हाजिपी ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) खालिलैय मिन काबिन आयमा अनुमा + मला बहराही 

साल करीम मुहन (संपूर्ण ) । 
( 7 ) अबू, नवास : उनके दीवान के पहले तीन कसीदे । 
( 8 ) शोकी : उनके दीमान " मल शोश्यिल " से निम्नलिखित पांच 

कसीदे : 
( 1 ) " गावा बोलोडम " ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) " कमीसतम तारत इस्लाह मस्ज़िदी " ( संपूर्ण ) । 
( 3) "भशलु हवाफी लिमान यालूमु फायाज " ( संपूर्ण ) । 
( 4 ) सलमुन मिन सम्बा परदा पराक्क ( नमयातु रिमाश्या ) 

( संपूर्ण ) 
( 5 ) "सलामून मील या गांधी + मा हजाण नहर मिन नदी 

( संपूर्ण ) 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की भालोचनात्मक 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 

माह कन्दली रामायण 
शंकरदेव कमिणी हरग (कान्य और नाटक ) 
माधव देव वरगीत अर्जुन- भजन नाटक 
मंजुनाथ भट्टाचार्य गौत कमा भागवत कथा पुस्तक -I - II 
लम्मीलाब बैजबरूमा श्री शंकरदेव और श्री माधवदेव भोर जीप 

सापरण 
पथमनाय गोहेन बरुमा गांवबुरा, श्रीकृष्ण 

रजनीकान्त बरखल मिरीजीवरी ,मनोमति 
अवनीकान्ता ककाती पुराणी असमिया साहित्य , साहित्य अक्ष प्रेम 
सूर्य कुमार मूश्या भानन्द राम अरुमा, कवर विद्रोह 
पिरिज कुमार बचना जीवनार बाटात , सेपणी पातार काहिली 

( बंगला कोड सं0 32 ) 


प्रश्न पत्र 1 


( 1 ) जनुल मुकफ मुकदमा को छोड़कर "किलियाला वा विमाने " 

अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) “ अल - -प्रसाद या - अलथोस । " 
( 2 ) अल जाहिल : अल -बायान मातब्बीन II संपावक प्रयुल सलाम 

मोहम्मद हारूम कायरो मिस्त्र ( पृष्ठ 31 से 35 तक )। 
( 3 ) इबन सालदुम-- - उनका मुकदम 39 - -पहली अध्याय से भाग 

छः अल फ सलुल सदिस मिन अल शिताबिल भवाल में " 

वा मिन फुरुई अल जबरू बल मुकाबला " तक । 
( 4 ) महमूद तैमूल उनकी पुस्तक "कालर राशी से कहानी " 

" अग्नीमतबल्ला " 
( 5 ) तौफिक अल हकीम - उसकी पुस्तक “मशरीयातू तोफिकल 

हकास " से नाटक सिमल मुनताहिरा " 
मोट : उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत अंक बाले प्रश्नों के 

उत्तर भरबी में भी देने होंगे । 


बंगला भाषा का इतिहास 
( 1 ) बंगला भाषा का सद्गम और विकास 
( 2 ) बंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
( 3 ) साथ भाषा नीर बलिस भाषा 
( 4 ) वर्तमी पति, वर्णमाला मोर लियातरण ( रोमनीकरण ) के 

विशेष संदर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याएं । 
2. बंगला साहित्य का इतिहास 
जों से निम्नलिखित की भावकारी अपेक्षित है : - - 
( 1 ) प्राचीन शाख से man का बंगला सपा 


( अममिया कोड सं051 ) 


धाग 1 - - भाषा 


( क ) असमिया भाषा के उद्गम और विकास का इतिहास भारतीय 

भार्य भाषाओं में उसका स्थान इसके इतिहास के युम । 
( ख ) भाषा का रूप विज्ञान-- - उपसर्व और परसगं पर स्थानिक शब्द 

रूप और धातु रूप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विशेष 
संदर्भ में छा भाषा की स्वर पति । 


( 2 ) बंया माहिप को सामाजिक और restha पूमि । 
( 3 ) बंगला साहित्य को गांजतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) बंगला साहित्य पर पारवाल्य प्रभाव । 
( s ) प्रामुनिक प्रतियां । 


प्रश्न पत्र 2 


( ग ) बोलीगत विन्य- भाषक स्थानिक भाषा और विशेषत : कामची 

उपभाषा । 
भाग II - साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 

समालोचना के - सिद्धांत साहित्य के मिश खाम - असमिया में 
इन स्वरूपों का विकास । साहित्य के इतिहास के प्रारम से लेकर माधु 
निक समय तक विभिन्न काल तथा सन कालों की सामाजिक- सांस्कृतिक 
पृष्ठ भूमि । मादि काल के प्रचमियां काथ्य चर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व 
का काध्य साहित्य । बष्णव पुनर्यावरण और असमिया जीवन और साहित्य 
पर शंकरदेव पाग्दोलन का प्रभाग । मय का प्रारभ बाउक तथा भागवत 


इस प्रल-पल में निर्धारित पास पुस्तक मूग अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिन उम्मीदवार को मामा-भसा 
की परीक्षा हो सके । 
1. वैम्प परावली 
2. मुकद राम : 

बडीमगल 
3. माइपोल मधुसुधन सः मेवनाप क्ध काव्य 
4. बजिम चन्द्र चट्टोपाध्याय कृष्ण कोसेर बिल , कमला काहेर 

अपर 
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पानाच हानी । मालोच्य युग की सामाणिक बार 


मिला 


च टोपाध्याय : बीकांत ( 1 ) . 

परम पौधरी जय( 1) 
. विभूति पण 

बन्योपाध्याय : 
.. सापकर दोपाध्याय गणदेवता 
10. बरमानापास बनलता सेन 

चीनी ( कोर . ) 


( क ) किसी सामयिक विषय पर लगमष 500 पीनी 

पारोंमें एक निबन्ध 
( ब ) एक पीनी परिन्द ( लममम 400 पीनी मबर ) 

कामोशी में बनुगार 
( ग ) पीनी के चारपाक्यांशों का अनुवाद 

004 
भाग प्रिनों ही दिवायें 

००ब 
( ७) बानी पान इतिहास बार महत्वपूर्ण परिसन 
( 4 ) पारखान 
( 1 ) साहित्य बोर बोसपास.. 


प्रश्न पत्र ? 
समान पत्र मेंनिर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन पेनिस 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा योग्यता को जांचने वाले प्रम 
पूछे जाएंगे । 
1. क्सपीयर : 

एषयू लाइक इट हैनरी IV 
भागबीर II 

हैमलेट , टम्पेस्ट 
१. मिस्टर : 

पैराडाइब लास्ट 
अचान मास्टिग : 

एम्मा 
4. पवर्थ : 

वल्यूड 
रिकन्स : 

डेविड कापरफोला 
जावं इलियट 

मिडिल मा 
7. हारों 

बाद माम्स्वयोर 
8. कोट्स 

ईस्टर 1910 
पीसकटकमिंग 

बाईजिटिषम 
एप्रेयर फार माई बाटर लेडा एण्डदी स्वाम 
बेलिग बाईबिटियम 
रसायर एमग स्कूल चिलम लापस लाजली 
लियट 

पस्टनेम 
10. बीएच ला 

बरेनवो 


मर ( कोड सं . 10 ) 


प्रश्न पत्र 1 


सनपर बीमारी यह ममापी बायेगी किस 
समकालीन बीनी साहित्य पण्डा शान हो बार इसमें ऐसे प्रान पूछे 
बायेंगे चिनो उम्मीरवारों की समीक्षा समता म परीक्षण हो सके 
( 1 ) + मई 1011 . साहित्यिक क्रांति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यिक हतियों की समीक्षा ( गज काटेम्पो 

री पानी मिटरेबर बीर III बेस विश्वविद्यालय 
सेमे हए निबन्ध भार सा कमाएं ) । 
( क )ी - टेटेटिव सपेशन्स कार बिरिफर्म मा लिटरेचर 
( ब ) लू सन इंच 1 " "विद्र. स्टोरी माफ द यू 
(ग ) पिप सिन ड दू माई मंग रोड " 
(१ ) ft " रीयरव्य 
( ७ ) मागासी हैई बाई ली , रिक्सापाय 
( च ) मावो हुन “प्यूग सान " 
( स प्रश्न पत्र प्रानों के उत्तर अंग्रेजी में सिमा सकते है 


मान । 

( क ) सामयिक विषय पर फैच में निबन्ध 
( 1) दिये हुए उवरण का सार लेखन 


( 900) 
( 604 ) 


( 150 


) 


( बंत्रजीकोर . 13 ) 


माहित्य युग ( 19ी तादी) का विस्तृत अध्ययन 
इस प्रश्न पत्र में पाव , कालरिज, शेले , कीट्स सम्म हलि करे 
सम्प , टेनीसन , राबर्ट बाउनिंग, पार्नला, जाजं लियट , कारलाइस 
रस्किन , पीटर की रचनामों के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 तक 
बाबी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 

प्रत्यन मन्ययन का प्रकान अपेक्षित होगा । प्रान ऐसे पूछे जाने 
जिनमें न केवल निर्धारित सेवकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की बाप होगी कि सब की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के मोहन 


फैच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क) श्रेयवाय 
( क) स्वच्छेदतावादी प्रवृत्ति । 
( 1 ) 19वीं और 20 वीं शताब्दियों ( 1904 तक ) में उपन्यासका 

विकास । 
( 4 ) 19ी ताम्दी के उत्तराई में घर काय में नई दिशाये 

(बाउ बर से भागे ) 
( 5) 19ी शताब्दी में नई साहित्यिक विधाओं के रूप में साहित्य 

. का इतिहास और साहित्य समालोचना । 

उम्मीदवारों से युग की सामाजिक - - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बग्छी 
जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 

पोट माग में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न का सा 
बैंच में अवश्य देना होगा और दूसरे का सर ग्रेमी में दिया । 


भाग 1- 01 


भारतका राषपापसाधारण 
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प्रश्न पक्ष 


रिल मम पधि - 
2. सए उपन्यास : 
( क ) होस्टे-दुल्लोफ : जुगनमुख 
( 5 ) राव : बीडीमोनिकरस्थालग्सगासे 
( ग ) स्टम : इम्मेन्स या पील पापंसपेलर 
( प ) मनः टोनियों भोग 
3. नाटक : मेव बरटोल्ट देखत/ लवेन देन गालिले । 

4. लघु कथाएं: हाईलरिख पाल टामस मान ( करदाउस्टे कोपके 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 


2. कनेय 


गुजराती ( कोड सं . 53) 

प्रश्न पत्र 


मांग 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाय पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसके उद्देश्य उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता जांचना 
होगा । 
1. रबले 

ला . तियर ली 
( क ) लसिड 

( ख ) पलिगुसिड 
3. रसिन 

( ख ) प्रानड्रोमाक 
* मलियार 

( क ) लतरतुफ 

( ख ) एल अवार 
& बलस्पर 

( क ) यू कादिव 

( ब ) अदिंग 
6. रूसी 

ब. लकन्ट्रेक्ट सोसियल 
7. विक्टर हू यूगो 

( क ) ले कन्टेम्प्लेशन 

( ब ) ले शातिमा 
8. सं . यसप्परी 

बल द नई 
8. मालरो 

ला कादिस्यों युम्मा 
10. एपोलिन्यार 

पलोकुल 
नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर केंघ में देने होंगे । 

बर्मन ( कोर सं०69 ) 

प्रश्न पत्र । 
भागक : 
( क ) पर्मन में निबन्ध लेखन 

( 80 ) 
( 2 ) अंग्रेजी से बर्मन में अनुवाद 

( 50 

( 150 का 
भागब : 

इस प्रश्न पत्र में पस्यधिक महत्वपूर्ण युगों , प्रतिनिधि लेखकों के विशेष 
संदर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन साहित्यिक घटनाओं तथा उनक , 
सामाजिक सुसंगति से संबद्ध उनकी मालोचनात्मक समझ का पता पलना 
चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा संबंधित 
नवकों का शाम रखना होगा : 

1. शास्त्रीय काल : गोये शिलर 
2. हारने के विशेष संदर्भ में रोमानी काल । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : कलर फोप्टेंन , सी० एच० एफ पर 
की रचनाये । 
+ प्रकृतिवाद हाउप्पटमान । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल बेस्त । 
टिप्पणीः इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें एक का उत्तर बर्मन 
में देना होगा । 


( क ) माधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, अर्थात् पिछले हजार 

वर्ष के विशेष संदर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( स ) गुजयंती के व्याकरण के प्रमुख सत्रण । 

( ग ) गुजराती का प्रमुख उपभाषाएं भाषा के विविध म । 
भाग 2 
( क ) साहित्य का इतिहास नरसिंहपूर्व और नरसिंहहोतर साहित्य 

पंडित य ग गांधीयुग और स्वातत्रयोत र युग । 
( ब ) साहित्यिक समीना गुजराती समीक्षा का विकास - प्रमुख 

प्रवृत्तियों मतमतांतरों बोर मालोचना पळगयों को विशेष 
जानकारी सहित मबलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती 

साहित्य की भावनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण इतिहास और 

विकास । 
( 1 ) वापान और इति वृत्तात्मक काम्य । 
( 2) गीति काम। 
( 3 ) पवाई नाटक और एकांकी नाटक । 
( 4 ) उपन्यास और लघुकथा । 
( 5 ) बीवनी मात्मकया गयरी और पर । 

प्रश्न पत्र 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रोशित 
होगा । और ऐसे प्रशन पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की 
परीक्षा हो सके । 


1. प्रेमानन्द 


प्रश्न पक्ष 
सम्मीदवारों को मल ग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखना होगा । माशा की 
पाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं की व्याख्या 
करने की क्षमता होनी चाहिये । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मस 
रूप में पड़ने की अपेक्षा की जाती है । 

कविताए मानी एस के प्रतिनिधि कवियों की : 
पारडी हानिशानी मा उसलाहौर 
कोष की कविताएं । 


1. नालाख्यान सम्पादक मगन भाई 
देसाई नवजीवन प्रकाशन मंदिर 
अहमदाबाद - 14 या अन्य कोई 
संस्करण 
2. कुवंर वैनम मामू बड़ी सम्पादक 
मगनभाई देसाई, नव जीवन प्रकाशन 
मंदिर, अहमदाबाद- 14 का संस्करण 
या अन्य कोई संस्करण । 
1. मदन मोहन सम्पादक डा . एक . 
सी०भमाणी या अन्य कोई संस्करण 
1. नर्मषु पथ मन्दिर सम्पादक 

. एम . मट्ट । 


शामल 


38 


THR GAZRTTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


+ बोपानराम बिपान 


परपती पण बळ 1ोर ? 
गुजरात नब नाब प्रकाशन गुरलांब रत्न 


बल पर II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पान पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
अपमित होगा भार ऐसे प्रश्न पूजायेंगे जिनो सम्बौरमार की समीक्षा 
समता की परीक्षा हो सके । 
कबीर : 

वाचार चापली (प्रारम्भ के 200 पद ) 

सं . -. - श्यामसुपर पास । 
अमरप्रीत सार (प्रारंभ के केवल 200 


का निवासी प्रमाल, वोपरि 
1. इंमार, बछ । 
2.विगीत । 
1. पूर्वाताप 
1. बालाया । 
१. मंगल प्रमात । 
1. फलों बातों क्षण । 
2. प्राचीन काम सादिलाना वाहिली 
1. महाप्रस्थान प्रकाशन , बोरा एंड कंपनी , 

महमदाबार । 
2. गोकी, प्रकाशनगर पंप सल कामालय , 


समचरित मानस ( केवल अयोध्या काण्ड ) 

कवितावाली ( केवल उत्तर काण्ड ) । 


समनापणपाक 


भारतरिवचन : 


अंधेर नगरी । 


10. रमाकर बोली : 


प्रेमचन्द : 


गोदान, मान सरोबर ( भाग एक ) । 


भरकर प्रसार 

चन गुप्त , कामायनी (केवल पिता, मला , 

सल्ला मार हा सर्ग ) । 
रामपाल: चिन्तामणि ( पहला भाग ) ( प्रारम्भ के 

10 निबन्ध ) । 
सुर्पकात शिपाय निराला : अनामिका ( केपल सरोण स्मृति और राम की 

शामित पूना ) । 


हिन्दी ( कोप सं . 54 ) 

जल पर 1 
1. 1ली भाषा का इतिहास : 
( 1) अपभ्रंथ अपहा और प्रासंभक हिला की बाकरामक और 

शाकिरवाएं । 
( 2 ) नामकान में भी नीर बम पापा का साहित्यिक भाषा के रूप 


एस एष वात्स्यायन मोब : शेखर एक जीवनी ( दो भाग ) 


गजानन माधव मुक्तिबोध 


बाप का मुंह टेड़ा है ( केवल 


( 3 ) Inानी में बी वाली हिन्दी का साहित्यिक भाषा के 

कास । 
( 4) नागरी लि मारली भाषा का मानकीकरण । 
( लता के समय का एलापा रूप में 


कन्नड़ ( कोर सं . 56 ) 
प्रश्न पI 

I 


रिकार । 


व मेंदी का 


( 6 ) स्वतलता के बाद भारत की राजभाषा 

विकास । 


का भाषा का इतिहास भाषा क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण 
बपि पाषाणों को सामान्य विशेषताएं, कमर तमा मन्य अविड़ भाषाओं 
को साम्यमूलक तथा वैषम्पमूलक विशिष्टताएं, कनड़ वर्णमाला, कला 
याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिंग , पषम , कारक , क्रिया -काल तथा 
सर्वनाम , काडू भाषा का क्रमिक विकास , कन्नर पर अन्य भाषाओं का 
प्रभाव भाषा, में आदान तथा अर्थ परिवर्तन : कमर भाषा तथा उनकी 
मोलियां, फाड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा लिया : 


( 7 ) हिन्दी को प्रमुख उपनापाएं नार उनका पारस्परिक संबंध । 
( 8) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक लमण । 


- हिन्दी साहित्य का इतिहास : 


( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख कालों - अपात पादि काल , भक्ति कान , 

रीतिकाल, भारत काल , द्विपक्षी पारि की मुख्य 
प्रवृत्तियो । 


बंII . - फाक साहित्य का इतिहास 
10वीं , 12वीं, 10 , 17वीं, 12वीं, तथा 20वीं , शताब्दी के 
साहित्यकाकोसामाजिक , धार्मिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि के प्राधार 
परमव्ययम और निम्नलिखित कषियों के आधार पर काल भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का , उनकी उत्पत्ति विकास तथा उपलब्धियों 
क - वर्ष में मालोचनात्मक अध्ययन ; 

पारापा, नयन, हरिदार, जन्न अण्डयूथ, निरमलार्य, पाक्षरी । 
अपामार वासिमच्या, बासव और उनके समकालीन, तोंदट सिक्षालिंग । 
रामेल - हरिहर, श्रीनिवास - "नवराति " पुर्षेषु - "चिवागद तथा श्रीरामायण 

पशंप 


( 2 ) मानिक हिन्दी की गमावार, रहसपार, प्रगतिवाद, प्रमोगवाद, 

नई कविता, मई कहाली मकरिता मादि की मुख्य साहित्यिक 

गतिविधियों और प्रतिरों की प्रमुख विशेषताएं । 
( ३) मानिक हिन्दी में उपवास और वाचार का अविर्भाव । 
( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और मारक का संक्षिप्त इतिहास । 
( 5) हिन्दी में साहित्य समालोचन के सिवात और हिन्दी के प्रमुख 

समाधोषक । 
(tter साहित्यक विधानों का समय और विकास । 


पट्पवी--- रामपंत, कुमुदेन्यू, चामरस , कुमारण्यास , सोर वे नरहरि लक्ष्मीश 

और पिस्मासहित । 
सोगस्य : - बीपराणा शिशुमायन , नंजूर, रत्नाकरणि, होमम । 
मय : - शिवकोटि पामूण्डराय , हरिहर , तिरूमालाय , पूनारायण तथा महण । 


( भाग - 


1 ] 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 
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बंड IIT - - काम्ब सास्त 


उपत्मास : 


मलेगलल्लि माड़मगलू नाचोममडि भिव . 

गम भारत भारती पुर यू. पार, अमात 
मूति । 


काव्यशास्त्र तथा पालोचना के कार्यात्मक अन्तरकाम्य परिभाषा 
तथा उद्देश्य, काष्य के इन विभिल सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण - प्रकार 
रीति, बक्रोक्ति , रस ध्वनि तथा मोचित्य : भरत के रस सूत्रों को परिभाषा 
तथा पालोचना, रसों की संख्या की आलोचना । 


मकथा : 


कन्नड़ प्रत्युत्तम सन्न कथेगल , सं . के . 

नरसिंह मूर्ति । 


नाटक : 


अश्वत्थामा बी . एम . श्री बेरलगेकोरस बैंक 


सौंदर्यनिभूति, प्रतिभा की प्रकृति, अतःप्रेरणावार विम्बनिधान , मनोज्यवधान 
दुरी, भालोचना के प्रामार पर भूत सिद्धांत, सहषय और आलोचक की 
योग्यताएं कबाड़ साहित्य के अभिनव रूप । 


निबन्ध : 


संकलन 


गौहरू 


होसग कबाड़ प्रबन्ध 

रामस्वामि अयंगर । 


बंड IV - पार्नाटक का मांतिक इतिहास 


खण्ड -IV 


चौक साहित्य 


भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति की प्राचीनता 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशों का परिचय - -वावामी और कल्याण के 
चालुक्य , राष्ट्रकूट, होयसाल और विजय नगर के राजा । 

कर्नाटक के धार्मिक आन्दोलन सामाजिक परिस्थितियां, कला और 
स्थापत्य, कर्नाटक में स्वतंत्रता मान्दोलन, कर्माटक का एकीकरण । 


गरीतय हाडू ( सं . चक्षमल्लप्पा तथा अन्य ) 

जीवनजोकालित ( भाग 3 गरतिगय रागरिमे ) 
सं . डा . एम . एस . सुकापुर बसगाव जिल्लेय 
जनपद को गलु : सं . टी . एस . राजपा । 
नम्बसुतिन गावेगलु ; सं . सुधाकर नम्म 
मोगतूगल : सं . रागों ( रामें ; गोड ) 


प्रश्न पत्र IT 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 


कश्मीरी ( कोड सं . 56 ) 


प्रश्न पत्र I 


खण्ड - 1 
प्राचीन कन्नड़ ( हलगनाद्र ) आदिषुराण संग्रह एन गुण्डप्पा विक्रमान 
विजय ( सर्ग 9 तथा 10 ) । 


1. (क ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास । 
( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( लालदेव -पूर्व ) 
( 2 ) लालवेद और परवर्ती 
( 3 ) संस्कृति और फारसी का प्रभाव 


खंड- II 


मध्ययुगीन कपड़ : 


( ख ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं : 


( ग ) स्वर प्रतिरूप , 
( 2 ) प रचना , 
( 3 ) वाक्य रचना, 


( नडुगन्नद्र ) 
वसुवष्णा स्वरा वधर्मगलू 
डाएल वापराजु 
गीता बुक हाउस मैसूर द्वारा प्रकाशित । 
असनगजेदेवर रागेल 
टी . एस , बैंकटण्णज्य द्वारा सादित हरिशचन्द्र 

काव्य संग्रह । 
टी एन वेंकटग्णयय और ए . पार , कृष्ण 

शास्त्री द्वारा संपादित उद्योग पर्व संग्रह 
टी . एस . यामराव द्वारा संपादित परामर्श 

( सर्वजन के बचान ) 
डा . एल , वसबराज द्वारा संपादित , गीत 

हाउस, मैसूर । 


( ग ) कश्मीरी भाषा की उपभाषाएं / प्रकार । 


2. साहित्यिक इतिहास और साहित्य समीक्षा 


( क ) साहित्यिक परम्परा और प्रवृत्तियां : 

लोक साहित्य तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि जैववाद , 
ऋषि संप्रदाय, सूफीमत, भक्ति कविता प्रगीत्व (विशेषता 
लोल्ल , मनसपी पाण्यान : 


भरदेश्वभव संग्रह (पहले चार सर्ग ) 


( ख ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : 


इण्ड -III 


सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) और 

समकालीन विकास 


माधुनिक कन्नड़ 


( होसगन्नड़ ) 


3. साहित्यिक विधाओं का विकास 


कविता : 


कन्नड बाबुट सं . बी . एम . श्रीकंठय्या कन्नड़, 
काव्य संग्रह डा . यू . पार . अनन्तपूर्ति; नेशनल 
__ बक दृस्ट आफ इंडिया संस्करण-संक्रमण हास 
काग्य सं . चन्द्रशेखर पाटिल तथा अन्य । 


( 1 ) बाख - श्रक , वस्तुम , शार, लाडीशाह , मारीयफी , लोल्ल मसनवी 
लीला नार, गबल - - नजम , पालाप नजम रुबाई तुक , गीतो नाट्य पर 

( 2) पाथूर, नाटक अफसानू, माकलू, तनकोव, गावल मिजाह और तक 


नाटक 
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प्रलपा 
इस प्रश्न प म निधारा पुस्तकों का मूल रूप से मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 
1. लालदेव सांस्कृतिक अकादमी । 
2. नन्द सृषि का ( सा . प्र . ) 


( vi ) कृष्णमाया तथा एस्तयन और अन्य हतियों में प्रति 
निहित माधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं माता 
तिलकम की भाषा मूलक महत्ता /देसी वैयाकारणों से बाजे मायेन कोवृणिय 
मरगाड़ी, पाच, भुषाधु एसे पार राज्य राजा पर्मा और शेषगिरी प्रभु का गोवधन 
जोसफ , पीट , मंड, गुस्र्ट फोहन मयर जैसे यूरोपीय वैयाकारणों का 
मोगदान । 

( ग ) मलयालम की उपभाषामों के विशेष लक्षण ( से नासातिश्कम 
और इसकी टीका में उल्लिखित मलयालम की जातिगत गोलियों तथा 
सीप समूहों मंगलोर पालपाट और त्रिवेन्द्रम जिल के दक्षिणी भागों में 
गोली जाने वाली बोलियों के विभिन्न लक्षण । 


- नरनाम 


3. मम्स फकीर संकलनः ( सा . प्र . ) 
.. मकबूल करालवाडी ( सा . प्र. ) 

का गुलराज 
5. परमानन्द का सोपाम ( सा . प . द्वारा प्रकासित परमानन्द की संपूर्ण 
चारप : 

पावली में से ) 
6. कुश्ययाते नादिम : ( सां . म . ) 
7. रासुलभीर ( सां . म . द्वारा प्रकाशिः। संकलन ) 

( सा . प्र . बारा प्रकाशित संकलन ) 
9. माजाव ( संकलन ) । ( सा . म ..) 
16. प्राजिमोका मिनी मनुः ( सा . म . 
11 . मारिएका र अफसाना : ( सा . प. ) 
12. काकूर नासर 

( सो . . ) 
13. सद्या भली मोहम्मद लीन ( सा . . . ) 
14 शाई: मोतीलाल के म 
15. पोपवागः मतर मोहिनी 
16. मनदोमर सोनिष . 
12 . मियूमः बी . एम . गोहर 
18. वाता ममीन मामिल 
19. पतामलारान प्रभात हरिकृष्ण कोस 
20. मनोकामना भुजपफर भाजीम 
51 . भरसी ( शहीद बड़गामल द्वारा संपादित ) 


भाग II 

साहित्यिक पतिहास पासोचना मादि 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियां मोर प्रारंभ से उत्तरखी फालों तक उनके 
विकास का मालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 

1. प्रारंभिक साहित्यिक प्रवृत्तियो ( पा . भोककवा तथा मणिप्रयास 
सहित ) 

2 . माया : 
3. किमिपाद : 


मादकया । 
6. तुल्लई : . 
7. महाकाव्य पार काव्य 
8. माधुनिक काम की गतिविधियाँ : 
9. नाटक , उपन्यास , लघु कहानी , जीवनी, भावा-विवरण पार पाप 

सुचनात्मक गद्य कतियों का विकास । 


मान पक्षा 


मसवालम (कोर वं . 5 ) 

प्रश्न पत्र 


भागI 

( क ) (1 ) पापि दक्षिण द्रविड़ भाषाओं के पुनःनिर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयाला की प्रारभिक अवस्था और विशेषताए तामिल संबंध में केरल 
पाणिन ( ए . मार . राधा राज वर्मा ) द्वारा उल्लिपित छ. विशिष्ट 
मक्षण ( नया )- - अन्य द्रविड़ भाषाओं जैसे काम, मादि के संबंध में 
छ: सक्षणों ( नयों ) की पालोचनात्मक समीकरा . 

( i ) म परित पैसे पाटू संप्रदाय की भाषा विशेषताएं बोर 
इस बर्म की परवी रखनावों में प्रतिविम्बित का विकास : 

(ii ) संदेश कायों से लेकर 18वीं शवाम्दी तक प्रचलित 
मणि प्रवाल मदाय की भाषागत विशेषताए । भाषा कौदिलीयम और 
प्रारभिक शिलालेखों का गम साहित्य : 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रन्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को बांधने पाने 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1. कन्नासन ( राम पणिकर ) कन्नासा - रामायण बासकातम् ) 
2. पायरी ( कृष्णगाया, किमणी समंवरम ) 
3. एलुतगर ( महाभारतम् -कर्णपरम ) 
+ कंचन नवियार (कल्याण तोगधिकम ) 

केरल वर्मा ( मयूर संदेशम् ) 
6. कुमारल मामान ( सीता) 
2. वल्लतोल (मगदलन - मरियम ) 
१. उल्लर एस . परमेश्वर, मय्यर (पिगल ) 
२. चन्द्र मैनन ( दुलेखा ) 
10. सी . पी . रमन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 

मराठी (कोड सं . 57) 

प्रश्न पत्र । 
भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यिक मालोचना 

I भाषा 
( ७) मा उपभप पार विकास (विकृत र स्था ) 


(iv) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषामा 
विशेषताएं । 

( v ) रिनम कषियों की हरियों की भाषागत विशेषताएं 
जोपाटू मणिप्रवास मोर देशों विचारधाराबों के तत्तों में समाहर में पाया 


भारत का रावल: साधारण 


( ii ) उडिया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 
( ii ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप -- ( चौतिया 

पोई कोईली चौपदी पु मादि ) 
( iv ) उड़िया गय साहित्य का विकास 
( v ) काव्य , नाटक , उपन्यास, कहानी और साहित्य समालोचना में 

भाधुनिक प्रवृत्तियां । 


( ब ) गराठी की प्रमुख बोलियो 
( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 
-II साहित्य का इतिहास 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का जहाँ भी संभव हो , प्रत्येक 
पुग की प्रचलित विचारधाराभों और सामाजिक जन जीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारंभ से 1918 

तक , महानुभाव भक्ति संप्रदाय पंडित कवि , शहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 से 1960 

तक , काव्य , नाटक , उपन्यास लघु कथा । 
बड-III साहित्य पालोचना : 

साहित्यिक मालोचना में निम्नलिखित समस्यामों का अध्ययन किया 


प्रश्न पत्र -II 


साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन I 
साहित्य निर्मिति की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 

प्रश्न पत्र-II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महामिमट्ट लीला चरित्र एकांक 
( 2 ) तुकाराम "तुकाराम दर्शन " अर्थात् प्रभंगवाणी प्रसिद्धि तुफपापी 

( जी . बी . सरदार द्वारा संपादित ) 

( प्रकाशन. माईन बुक डिपो , पुणे ) 
( 3) मोरोपंत. विराट पर्व लोक के काबली 
( 4) एच . एन . पाप्टे , "पण लक्षात कोण घेतों ", वजापात । 
( s ) भार . जी . गणेकरी, ( गोविन्दाग्रज ) वाग्वैजयंती एकच प्याला 
( 6) व्ही . एस . खांडेकर, "वायु लहरी " "क्रोचव " 
( 7 ) स . मार . देशपांडे "( अनिल ) " "भग्नमूर्ती " संगति 
( 8) बी . एस . मधेकराची "कविता ", " पाणि " 
( ७ ) पी . एल . देशपांडे, "तुम पाई तुजपाशो " " खोगीरभरती " 
( 10) व्यंकटेश माडगुलकार "माणदेशी, माणसे काली माई । " 

उड़िया ( कोड सं059 ) 

प्रश्न पत्र - I 

भाषा और साहित्य का इतिहास 
I- r- उडिया भाषा का इतिहास 
( क ) भाषा का उद्भव और विकास 
( ब ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं (स्वनान-विज्ञान और 

स्वनिभ निशान, म्युनपत्त मूलक और विभक्ति प्रत्यय , क्रिया के 

रूप , कारक , विभक्ति , संधि , वाक्य रचना ) , 
( ग ) उड़िया की उपभाषाएं , पश्चिमी उड़िया , दक्षिण उड़िया, देशिया 

मीर भावी आदि । 
भाग - उड़िया साहित्य का इतिहास 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. जगन्नाथ दास 

( मागवत एकाथद खंड ) 
2. दीन कृष्ण दास ( रसकल्लोल ) 
3. ब्रजनाथ बडजेना ( समर तरंग चतुर विनोद ) 
4. राधानाथ राय 

(चिलिका विवेकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( भानु प्रारम जीवनी परितगम्य 
6. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( बाई महती परजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( पमिजन रक्तमति पत्तामुई ) 
8. गोपीनाथ महंती ( परजा मादी मटाल ) 
9. सतचि राउतराय ( पल्लीश्री पांडुलिपि कविता 1962 ) 
10. सुरेन्द्र महती 

( भलतारा मृत्यु रुष्ण चूड़ ) 
11. प . नीलकंठ दास ( कोणार्क मार्य जीवन ) 
12. ग . मायाधर मानसिंह हिमसस्य सरस्वती फकोर मोहन ) 

पाली ( कोड सं . 14 ) 

प्रश्न पत्र 

प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे । 
1. ( क ) पाली भाषा का उद्भव और विकास ( मारोपीय से मध्य 
कालीन मार्य भाषा क - सामान्य रूपरेखा ) पाली का उद्गम स्थल और 
उसके प्रमुख लक्षण । 

( ख ) मुख्य व्याकरणिक लक्षण - निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते 
हुए --- संघी कारक विभक्ति समास इत्थीपञ्चय अपच्च ( बोधक ) पन्धय 
अधिकार (बोधक ) पच्चय और संख्या ( बोधक ) पच्चय । 

2. पाली साहित्य (पिटक और पिटक परवी साहित्म ) के इतिहास 
का सामान्य ज्ञान लेखन की प्रमुख विधाएं यथा विवरणात्मक रचनाएं 
नेति पकरण पिटकोपदेश मिलिन्द ( पम्ह ) वृत्त साहित्य ( दीपवंश महाबक्ष 
मादि ) टीका साहित्य ( बुद्धत प्रत्यकथा बुद्धघोष और धम्पपाल आदि ) 
महाकाव्य गद्यकाव्य गीतिकाव्य और काव्य संग्रह मादि साहित्य विधाओं 
का उद्भव और विकास । 

3. बुद्ध पूर्व और मुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन मूल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : - तारि मारिस 
सञ्चानि तिलक्षण ( दुक्ख भनत अनिच ) और पार मभिषम्भ परमात्य 
( यथाचित चैतसिक रूप और निम्बाण ) । 

4. पाली में लघु निबंध ( केवल बौर विषयों पर ) 
( भाग ( 3) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने है ) । 

प्रश्न पत्र -II 
इसके दो भाग होंगे । 

1. निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महावग्ग 
( 1) पुस्खबग्य 


मा 


निम्नलिखित विषयों को विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल से 
पाधुनिक समय तक के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर अभययन । 

( i ) उड़िया : साहित्य की धार्मिक पृष्ठ भूमि 
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प्रल पर - II 
इस प्रान पन में निर्धारित पास पुस्तकों का मौलिक अम्पयन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उम्मीरवार की समीक्षा 
समता की परीक्षा हो सके । 

1. किरदोसी 


पास पुस्तकों 


MAINS इसमें ऐसे 


शाहनामा 
. ( 1 ) दास्तान रुस्तम का सोहराष 

( 2 ) दास्तान विजनवा मनीजा । 
2. निजामी आरजी समरकंदी । 

बहार मकाला । 
3. खम्माम सवाझ्यात ( रीफ मलिफ ये दाल ) । 
4. मिनु चेहरी — कसीदा ( रदीफ लाम और मोमि ) । 
5. मौलाना रूम मसनदी (पहला भाग पूर्वार्द्ध ) । 
6. सौदी शिराजी 


गुलिस्ता 


( ग ) पति मोक्य 
( ब ) दिग्य निकाय 
( 6 ) मणिराम निकाय 
( च ) संयुक्त निकाय 
( ) धम्पपद 
( ब ) सुत्त-निपात 
( B ) जातक 
( म ) घेरगाथा 
( 1 ) थेरीगाया 
( 5) धम्मसंगमी 
( 4 ) कथावस्यु 
( 1 ) मिलिन्दपणह 
( ण ) दीपवंस 
( त ) महायंस 
( 4 ) भरवसालिनी 
( ६) विसुखिमम्ग 
( घ) अभिषमत्य संगहो 
( न ) सफटाह गावा 
(५ ) सुबोधलंकार 
( फ ) वृत्तोदय 

2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथों के मूल अध्ययन के संबंध में 
प्रमाण ( प्रत्येक पाश्म पथ के सामने लिखे गयांसों में से पाठ्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएगे :- - 

( 1 ) महावग्ग ( केबल महाखधक ) 
( 2 ) दिग्धनिकाय ( केवल सामान्य फल सुत्त ) 
( 3) मतिमनिकाय ( भूल परियाय-सुत्त और सम्माविर्ती; सुस ) 
( 4) धम्मपद (केवल यमक वग्ग ) 
( 5 ) सुत्तनिपात (केवल उरग बग्ग ) 
( 6) मिलिन्द पाह ( केवल लवण पहो ) 
( 1 ) महापंस ( पथम सगीति सुत्तीय संगीति और सूतीय संगीति 
( 8 ) विसुद्धिमग्ग (केवल सील-निदेस ) 
( 9 ) अभिधम्मस्य संगहो । 

संख्या के सम्बद्ध में टिप्पणी 


7. अमीर खुसरो 

मजमुमा-ए-दवाबीन खुसरो (रबीफ अलीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवान-ए- हाफिज (पूर्डि ) । 
9. अबुल फजल 

माइन -ए-अकबरी 
10. बहार ममहूदी 

दीवान-ए- बहार (प्रथम भाग --भूबार्ड ) । . 
11. जबाल जादीह 

यके बुद यके ना बुद । 
नोट : - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों के उत्सर 
. फारसी में देने होंगे । 

पंजाबी ( कोडतं. 60 ) 

प्रश्न पत्र - I 
__ 1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास -- संधीय महामाग पनियों 
तथा प्राचीन वैदिक स्वर में पंजाबी काफु का विकास --विक व्यजन 
पंजावी स्वरों तथा काकुओं का परस्पर प्रभाव -- संस्कृत जे प्राकृत तथा 
प्राकृत से पंजाबी में ध्यंजन का रूप विकास । 

( ख ) वचन -लिंग प्रणाली सजीव मजीवनम्बय परस्यानिकों के विधि 
वर्ग--- पंजाबी में कर्ता तथा कर्म - गुरुमुखी वर्णमाला सपा पंजाबी शब्द 
रचना - संशा तथा निया पदबंध वाक्य रचना-.-- कषित तथा लिखित 
सैलियां -- गब तथा पच में वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं पोठोहारी मुलतानी माझी पोमार्यों मालबी 
पुमाधि , उपभाषा व्यक्ति भाषा, डयोलासिस और माइखोलासेज की 
धारण सामाजिक स्सरीकरण के आधार पर पाणी भेद की प्रमाणिकता -- 
काकु के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिष बोलियों के विशिष्ट लक्षण 
पंजाबी की उपभाषामों में " स " "ह " तथा स्वर की परस्पर प्रतिक्रिया का 


( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 
मिखने होंगे । 
. ( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिच्छेद पर कोष्ठकों में लिए 
गए अंशों में से ही चुने जाएंगे । 


फारसी ( कोड सं . 68 ) 

प्रश्न पत्र - I 
1. ( अ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 

( मा ) फारसी के व्याकरण काव्य शास्त्र और पिगल की प्रमुख 
विशेषताएं 

2. साहिल का इतिहास और समीक्षा- साहित्यिक मांदोलन शास्त्रीय 
पाधार सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और माधुनिक प्रवृत्तियां --प्रामिक 
साहित्यिक विधामों का उद्भव और विकास जिनमें नाटक उपन्यास लघु 
कपाएं निबंध शामिल हैं । 


शास्त्रीम पृष्ठ भूमि 
साहित्यिक भादोलन 
माधुनिक प्रवृतियां 


नाथ जोगी शाही ; 
गुरमत सूफ़ी किरा तथा बार साहित्य । 
रोमांसवादी तथा प्रगतिवारी ( मोहन 
सिंह, अमृता प्रीतम, पाषा बलवंत 
प्रीतम सिंह सफोर ) । 


3. फारसी में लघु निबंध 


[ भाग I - बंड 1] 


भारत का राजपचे : पसाधारण 


43 


+ 


- 


- 


- 


- - 


AAAAA - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ससी ( कोकसं. 71 ) 

प्रश्न 1 
( क ) ( 1 ) निबंध 90 बैंक 

( 2) सार लेखन 60 क 
( ख ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना साहित्यिक 

पान्दोलन रोमांसवाद मालोचनात्मक यथार्थवाद सामाधिक 
यथार्थवाद सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाष तथा माधुनिक प्रति 
यां । महाकाव्य नाटक उपन्यास लए कथा गीतकाव्य 
मिबंध , लोक साहित्य प्रादि साहिल्पिक विमानों के उत्पास 
तथा विकार । 

( 130क ) 
टिप्पणी :ो प्रश्ण होंगे जिनमें से कम से कम एक का उसरसी में 

देना होगा । 


(प्रौपानी जसवीर सिंह मानुषालिया , 
विवर रवि सुधपाल पीरसिंह हसरत ) । 

सौंदर्भवादी । 
( हरभजनबिंद, तारा सिंह, सुखबीर सिंह ) 
नवप्रगतिवादी । 

( पाश तथा पलार ) 
सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाष अंग्रेजी संस्कृत फारसी उर्दु तथा 

हिली का पंजाबी पर प्रभाव । 
साहित्यिक विधाओं का उभष तथा विकास । 

( महाकायदामोदर वारिस शाह शाह ) 
मोहम्मद मीर सिंह, अवतार सिंह, प्राजाद 

मोहन सिंह ) 
नाक 

( आई . सी . नंदा हरचरण सिंह 
बलमंत गार्गी, एस . एस . सेखों , के .एस . 

दुरगल ) । 
স্কুল 

वीर सिंह, नानक सिंह, सोहन सिंह सीतल , 

जयपंड बिह कांबल , के . एस . दुग्गल , 
एस . एन . नरूला, गुरदयाल सिंह , 

मोहन कहलो ) । 
नीति काव्य 

गुरु सूफ्री तथा माधुनिक कथा काव्यकार --- 

मोहन सिंह, ममृता प्रीतम , शिव कुमार , 

हरभजन सिंह ) । 
निबंध 

( पुरन सिंह, तेजा विह, गुरुबख्श सिंह ) । 
साहित्य समीक्षा 

( एस एस सेबों, जपोर सिंह, प्रानवाला 

अतर सिंह, किशन सिंह, हरभजन सिंह ) 
लोक साहित्य 

लोक गीत लोक कथाए पहेलियां व कहावतें 


प्रश्न पत्र - 2 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
मपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की समीक्षा बमवा जांचने वाले प्रश्न 
पूछ जायेंगे । 
1. ए . एस . पुश्किन ( 1) सुबनी गोनोमिल 

( 2) बांज हा मन 
2. एम . यू . लरमोतोन हीरो माफ अपर टाइम 
3. एन . बी . मागील डेय सोल्म 
4. पाई . एस . तुनोत्र फादर्स एण्ड सन्ज 
5. एफ . एम . दोस्तो- काश्म एण्ड पनिश्मेंट 

स्की 
6. एल . एन . टाल्स्टाय बना करेनिया 
7. ए . पी . चेखोग ( 1 ) बेरा भाराचाई 

( 2 ) वार्ड नं . 
8. ए . एम . गोर्की ( 1 ) लोअर इथस 

( 2) मदर 
9. बी . बी . मायकोबकी ( 1 ) यू 

( 2) क्लाउड इन पन्टस 
( 3 ) दी . एल . लेनिन 


प्रश्न पत्र - 2 


इस प्रश्न पख में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा बीर ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीरवार की समीक्षा क्षमता । 
कीपरीक्षा हो सके । 
1. फरीद बादि अब में सम्मिलित संपूर्ण वाणी । 

भाई जोष सिंह द्वारा संपादित बोर 
नेशनल बुक ट्रस्ट माफ़ इंडिया द्वारा 
प्रकाशित "गुरू नानक वाणी " जिस ) 

गुरू मानक की रचनाओं का संग्रह है 
3. शाह हुसैन 

काफिया । 
4. वारिस शाह 
5. शाह महम्मद जंगनामा जंग सिंघा ते " फरेगियान " 
8. बीर सिंह ( कवि ) पठक हुलारे 

रामा सूरत सिंह कलगीधर चमत्कार । 
7. नानकविह 

चिट्टा लहू 
( उपन्यासकार ) पवितर पापी इक म्यान दो तसवारों 
8. गुरबख्श सिंह जिंदगी दी रास । 

(निबंधकार) मजिस दिस पई मेरियां ममुल यादा । 
9. बसमंत गार्गी लोहा पुट्ट । 

( नारककार ) धूनी दी अाम सुलतान रजिया । 
10. सम्लसिह सेवा 

दमयन्ती , साहित्य रथ , बाबा आसमान । 
( समीक्षक ) 


10. एम . शोलोजोर ( 1 ) वाइट क्लोज दी डोम 

( 2) फेट पॉफ ए मेन 
टिप्पणीः इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर रूसी में देना होगा । 

संस्कृत ( कोड सं . 61 ) 

प्रश्न -पत्र । 
इसमें चार र होंगे । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय 
यूरोपीय से मध्य भारतीय मार्य भाषाओं सक ) केवल सामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सन्धि कारक, समास बोर वाक्य पर विशेष बल सहित व्या 
करण की प्रमुख विशेषतायें । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शान और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिबात । महाकाव्य नाटक गर काव्य गीतिकाव्य और अंग्रह 
ग्रंथ यादि सहित्यिक विवादों का उदभव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था 
संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 


वर्णाश्रम व्यवस्था 


44 


THB GAZBITB OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - SEc. 1 


( i) 
mer 


में सपि । 
( ) और ( 4) 


रस में लिया । 


अन्न- पर 
( 1 ) निम्नलिखित हतियों का सामान्य मध्ययन : 
( क ) काठोपनिषद 
( 0 ) भगवद्गीता 
(ग) मुखरितम् ( अश्वघोष) 
( १) स्वप्न वासवदत्तम् -- ( भास ) 
( 1 ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालीमा ) 
(4 ) मेवदूतम् ( कासीदास ) 
( छ ) रघुवंशम् (कालीदास ) 
( अ ) कुमारसंभवम् ( कालीदास ) 


and, लिपि लिएर 
पणी लिपि में मिए कोर . 62 

प्रश्न -पत्र । 
1. ( क ) सिन्धी भाषा का उमर और विकास - विभिन्न मत । 
( ) सिन्धी भाषा को प्रमख विशेषताएं --सिन्धी की रचनात्मक और 

माकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारम्भिक जान । 
( 1 ) सिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( प ) सिन्धी शम्दावली विकास के चरण । 
( 5) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका विकास । 
( 2) ( क ) सिन्धी साहित्य विकास प्राचीन मध्य और माधुनिक 

काल । 
५ ) सिन्धी साहित्य पर विभिन पुपों में सामाजिक सांसतिक 


( 1 ) सिन्धी साहित्यिक विधाओं का उएमव और विकास 

कविता, कहानी, उपन्यास , नाटक , निबन्ध समालोचना 

जीवन परित । 
( १) सिन्धी लोक साहित्य : गापा लोक गीत , भोक कथाएं , 

मोकरियो । 


( ज) किरातार्जुनीयम ( भारवि ) 
( e) सिमाम बमम् ( माष ) 
( क) तर रामचरितम (भवभूति ) 
( ) मुद्राराक्षस ( विशाखारत ) 
( 5) नेषधचरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( ) राजतरंगिणी ( कल्हाण ) 
( स ) नीतिगतकम् (महार ) 
(ब ) कादम्बरी ( बाण भट्ट ) 
( ब) हर्ष परितम् ( वाण भट्ट ) 
( 1 ) समारचरितम् ( बण्डी ) 
( न ) अजीव पदोक्यम् ( ण मित्र ) 

2. पुनी हुई निम्नलिधित पाठ्य सामग्री माणिक सम्पयन 
प्रमाण : 
पासबंध : ( केवल इन्हीं ग्रंथों से पागत प्रश्न प्राय) 

1. कठोपनिषद् एक अध्याय - तीय बल्ली - ( लोक 102 155) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 13 से . 251 ) 
३. बुधारित तृतीय मर्ग ( लोक 1 से 100 ) 
4. स्वच्च वासवदत्तम् ( पृष्ठ अंक ) 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम् ( चतुर्ष अंक ) 
8. मेघदूतम् ( प्रारंभिक लोक 1 से 104 ) 
7. किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग ) 
8. उत्तर रामचरितम् (तृतीय #क ) 
9. नीतिशतकम ( म्मोक 10 10 सक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपपेस ) 

11. कौटिस्य अर्थशास - प्रथम प्राधिकरण , अवम प्रकरण - -पूसरा 
अन्याय सीर्षक : विधासमुपदेसाह, तन मनविकसिकारखापना- तवासातवा 
जवरण - स्वारना मन्त्राव शीर्षक : पुरजोत्पवित्र निर्धारित संस्करण , बीर 
की कांगल , कौखिल्म मशाल भाग 1 - एक पासोपनात्मक करत 
बोतीलाल बनारसीदास, ली 1986 । 
नसंध्या की टिप्पणी : म कम प्रति बाला 

तर संमत होने चाहिए । 


प्रश्न -पत्र 
सप्रन पन में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंग जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
सामवासी परीक्षा हो सके । 
( 1 ) मह मन्दुल लतीफ सीका माल ( शाह से संकलित ) 
( ३) सामी 

सामिद जावाग्लोक ( प्रकाशक 
साहित्य अकादमी ) । 
सबल को च. कलाम ( पकाया 

साहित्य कादमी ) । 
( क) किशन बन्द बस और बेबस ( कविताएं ) । 
( s ) नारायण श्याम माक मित्रा रावल ( कविताए ) । 
( ७) रोख पन्दगुरवल्याणी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 

म कदम मतीफी (निबन्ध ) । 

महरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
1 ) रामपंजवानी माहेना माहे ( उपन्यास ) । 
( 8) मायामन्द समतोड़ा और ( उपन्यास ) 
( 0 ) एम . ए . मसकानी जीवन पाही बिता (नाटक ) खुस्क 

विताप्याटिमकानी ( नाटक ) । 
( 10 ) सन्त बसन्त रखा (dिera ) 
( 11 ) एस . पी . सदारंगाणी ( 1) रंगीन स्वाईy ( कविता) । 

( 2) कथा ऐन बना (निबन्ध ) । 
( 11 ) गोविन्द मल्हो एवं कला सिन्दी बूदा कहान्यू ( प्रकाशक साहिरन 
रिमसिधााणी ( सम्पा ) अकादमी ) । 

( लवू कहानिया ) 
मिल ( कोरस, 64 ) 
प्रश्न - 

पत . 
( ) अमित माराका एनम और विकास . 
( 1 ) भारत में प्रमुख माषा परिवारों की संक्षित कर रेखा सामान्यत 
पाखीय पाप मो में और विशपात : प्रविण पाषाणों में तमिल 


[ पाग -411 


बननू से , ( कोर 6s) . 


का स्थान, द्रविड़ भाषामों के पारस्परिक संबंध के बारे में 
विविध मत , तमिल को भौगोलिक स्थिति और तमिल भाग 
मेव तमिल शब्द का व्युत्पत्ति विषयक इतिहास, वमिव लिपि 

का उद्गम और विकास । 
( 2 ) मादि द्रविड़ से तमिल में प्राते- आते ध्वनि और व्याकरणीय 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन ; विभिन्न साहित्यक और शिलालेख 
स्रोतों द्वारा यथा प्रमाणित संगम युग से प्राधुनिक युग तक 
तमिल की ध्वनि , व्याकरण और कोश रचना में प्रमुख परि 

वर्तन । 
( 3 ) माधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ख ) तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 
( 1 ) समिल व्याकरण के विधा वर्गीकरण अर्थात् एलनु, चाल और 

पोल की महत्ता । 
( 2 ) वाक्यों में विविध प्रकारों जैसे साधारण , मिश्रित, मयुक्त , 

प्रश्न वाचक , पादेशसूचक , समीकरणास्मक भादि की संरचनाएं । 
( 3) तमिल वाक्यों की संरचना में विधि किया विशेषण और विशेषण 

कृदन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 
( 4 ) क्रिया पद और संज्ञा पद की संरचना । 
( 5) संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों और क्रिया विशेषणों का कर 

विज्ञान । 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; ध्वनिग्तामों की पहचान और उनका 

वितरण ; अक्षरीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख बोलिया । 
पाषा बनाम बोलियाः 

साहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियां, धोलियों के विभिन्न 
प्रकार जैसे , समाजिक , प्रादेशिक भादि और उसके प्रमुख अन्तर । 

2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, महाकाव्य युग ) , 
नैतिक साहित्य भवित साहित्य ( मायनमार और प्रलववंचार ), घोल युग , 
लघु काव्य और आधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यिक सिद्धांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) । 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 

सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 
( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम और विकास ) । 

गीतिकाव्य , महाकाव्य , विविध प्रबन्ध काव्य, लघु कहानी उपन्यास , 
निवन्ध और लोक साहित्य । 


( 1) ( क ) सेलूगू भाषा का उद्गम बोर विकास । 
( 1 ) सामन्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविड़ 

भाषा परिवारों में सेलुगू का स्थान , भौगोलिक स्थिति और 
वित्तरण तेलुग, तेलगू और अन्य इन नामों का ब्युम्पित्तिविषयक 

इतिहास । 
( 2) प्रादि द्रविड़ से माते-पाते प्राचीन तेलुगू में ध्यान और व्या 

करणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । । 
( 3) शिलालेखों और साहित्यक स्रोतों के द्वारा यथा प्रमाणित 

युग-युग का तेलुगू का इतिहास ( प्रारम्भ से 15 शताब्दी 

के अन्त तक ) । 
( 4) 16वीं शताब्दी से आधुनिक यूगों तक तेलुगु के विकास का 

इतिहास । 
( 5 ) माधुनिक युग -- माषा विषयक और साहित्यिक पान्दोलनों 

( व्यावहारिक तेलुगू अान्दोलन मादि ) के माध्यम से वेला 

का विकास । 
( 6 ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : 
( 1) तेलुग बास्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल, मिश्रित और संयक्त, 

घोषणात्मक , मादेश सूचक पादि ) समीकरणीय और असमी 

करणीय वाक्य । 
( 2 ) तेलुग में शन्द क्रम विधि -व्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित क्रम 

सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की अन्य 

प्रणालिया । 
( 3) सेलुग में विविष कृदन्त ( समापक, असमापक मादि ), संशाकरण 

और संबंधीकरण । 
( 4) प्रतिवेदन कपन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष) । 
( 5 ) संज्ञाओं और किताबों का रूप विधान-बाहुलीकरण , मूल की 

रचना, समापक और असमापक क्रियाओं की रचना । 
6 ) ध्वनि विज्ञान , ध्वनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण , 

संधि विचार । 
( ग ) तेलुगू की प्रमुख बौलियों, भाषा की विभिन्न मैलियां तेलग 
मैं प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद , प्रत्येक रूप की शब्द ध्वनि संबंधी 
वैज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताएं । 


प्रश्न पत्र 2 


प्रश्न पत्र 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन प्रक्षित 
होगा और उसमें उम्मीदवार के मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1. तिरुवल्लूचर 

कुरल ( कामतुप्याल ) 
2. इलंगो वरिमस शिलाप्पविगारम ( बंचनकायम् ) 
3. कम्बर 

कंब रामायण ( गहन्यडलस ) 
4. कीलर 

परिपपुराणम ( तडूताट कोन्यपुराणम ) 
5. भारती 

पांचली शबदम 
8. भारतीय दासन कुतमा विलक्कू । 
7. तिरवि का 

मरगम , अलगू अलग । 
कल्कि 

शिवकामोयिन शपदम 
8. एम पर वाराजन 

पलग विषमक 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होपा और इसमें उम्मीदवार के मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1 . नत्रय 

मान्ध्र महाभारत प्रादि पर्षम् प्रथमाश्वासम 

( पहला पर्व और पहला पाश्वास ) 
2 . तिक्कन मान्ध्र महाभारतम, (विराट-पधंमु ) द्वितीया 

श्वासम् ( तीसरा पर्व और दूसरा भाश्वास ) । 
पोतन 

मात्र महाभागवतम् प्रथम स्कंध ( छत्र 
( 1 - 110 ) 
मनुचरितम् -दितीयाश्वासम 
( दूसरामश्व ) । 
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प्रबन्ध (कोड सं . 32 ) 

प्रश्न- पत्र 1 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध पत्र में विकास के ज्ञान को व्यवस्थित निकाय 
के रूप में मध्यपन करना चाहिए तमा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रबन्ध की भूमिका , कार्य तथा व्यवहार और भारतीय सन्दर्भ में विभिन्न 
संकल्पनानौं तथा सिद्धांतों को सुसंगित का अध्ययन करना चाहिए । इन 
सामान्य संकल्पनामों के अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय की जानकारी 
का अध्ययन करना चाहिये और साथ ही निर्णय करने के सामना 
तकनीकों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए । 


5 . पीट 

कालहस्तश्विर शतकम् 
6. रायप्रोबुसम्बाराव प्रांधावलि 
7. गुरणार मणाराब अन्याशुल्कम् 
3. नायनि सुम्बाराम मावृगीतालु 
9. जी . बी . पलम सावित्री 
10. श्री श्री महाप्रस्थानम 

उर्दू ( कोड सं . 66 ) 

प्रश्न-मन 1 
( क ) भारत में भायों का आगमन - - भारतीयं पार्यभाषा का तीन 
बरणों -- प्राचीन भारतीय मार्य ( प्रा . पा . मा . ) मम्मयुगीन भारतीय 
पाय ( म . मा . आ . ) और मर्माधीन भारतीय आर्य ( प . मा . प्रा . ) 
में विकल्प, अर्वाचीन भारतीय आर्यभाषाओं का मर्याकरण - पश्चिमी 
हिन्दी बार इसकी उपधापामों -- पड़ी बोली, अणमाषा और हरियाणवी 
नई का बड़ी बोली के साथ संबंध - - उर्दू में कारती , परवी तत्व उत्तर 
में 1200 से 1800 तक जोर दक्षिण में 1400 1700 तक का 
उर्दू का विकास । 

( ब ) उर्दू स्वतविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - - रूप विज्ञान , वाक्य 
रचना -- इसके स्वतविज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य , रखना में फारसी 
परखी तल भय मंडार । 

( ब) दक्खिनी उर्दू - इसका उद्भव और विकल्प - इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

(घ ) दमिखनी उर्दू साहित्य ( 1450----1790 ) की महत्वपूर्णविशेष 
ताएं - - उर्दू साहित्य की दो पृष्ठभूमियां, फारसी, परबी और भारतीय 
मसनवी भारतीय कथाएं, उर्दू साहित्य पर पश्विम का प्रभाष, सास्त्रीय 
साहित्य विधाएं, गाल, रहस्यवाद, कसीदा, वाई , किता, गत्र कथा 
साहित्य । आधुनिक विधाएं , अनुक्रोत छन्द , मान, उपन्यास , कहानियां, 
माट , साहित्य समीक्षा और निबन्ध । 


उम्मीपवार को कोई भी पांच प्रश्नों के सर ने की द से 
जाएगी । 
संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणाएं 

संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों 
की महत्ता अभिप्रेरणा सिवांतों को सुसंगति , मसला , हर्जवर्ग, भोगगा 
मैकग्रेड और अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान 
अध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध , लघु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग, कार्यमानक गाथा संगठनात्मक 
व्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पनाओं का प्रयोग । 


संगठनात्मक परिवर्तन 


संगठनामक अभिकल्पना, संगठन की शास्त्रीय, नवशास्त्रीय तमा 
विकृत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्रीयकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार 
तथा नियंत्रण । संगठनात्मक डांचा प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं , निक्तयाँ , 
नीतियां तथा उद्देश्य, निर्णय करना, संचार तथा नियंत्रण । प्रबन्ध सूचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । । 


भाषिक वातावरण 


प्रश्न -पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
समता का परीको होसके । 


1. मीर मम्मन 
2. गालिन 
3. हाली . 


राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा व्यवसाय में इसका प्रयोग पूर्वानुमान इसका 
योग भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियां तथा द्वारा सरकारी कार्यक्रम तथा 
नीतियों, नियामक नीतियां , मुद्रा वित्तीय तथा योजना और इस 
प्रकार की महत नीतियां का उद्यन निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाव 
मांग विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , सागत शिलेषण, विभिन्न बाजार संर 
बनाओं के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों की मूल्य 
निर्धारण और मूल्य विभेद- मूंजीगत बजट बनाना - - भारतीय परिस्थितियों के 
मासर्गस लागू करना । परियोजनामों का चयन तथा लागत लाभ विश्लेषण 
उत्पादन तकनीकों का चयन । 


5. प्रेम चन्द 
6. बबुल कलाम माजाद 
7. इम्तयाज अली ताज 


बागोवहार 
वसूफे गालिब /बंजूमन तरक्की-ए- उर्दू । 
मुकदमों-ए- रोशायरी 
उमरो- ओ- आन- प्रदा 
वारदात 
भूधर ए- खातिर 
अनारकली 
पर 
इतिखाने कलामे-भीर 
( सम्पा० अब्दुलहक ) 
कसाप ( हलावियात सहित ) 
दीपाने- गालिब 
वाठले जिबाइल 
सेको सूत्र 
व्हे कायनात 
कसाने का ( पम्पूर्ण ) 


परिणात्मक फवतियां 

क्लासिकी इष्टतम , सकल तमा बहुल परिवर्तनीय का महत्तम तथा 
लधुसम ; अवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम - अनुप्रयोग रखिक प्रोग्रामन , 
समस्या निरूपण रेखाचित्रीय-समाधान सिम्पलेक्स पति - उपयनिष्क्षा 
इष्टतमोपराप्त विश्लेषण पर्णाक प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के मनु 
प्रयोग रेविक प्रोग्रामन के परिवहन तथा सहनुदेशन प्रतिस्पों का निरूप 
तथा समाधान की पद्धतियां । 


2 सौधा 
10.. गालिब 
11. इसवाल 
12. भोश मलीहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 


सांख्यिकीय परतियां केन्द्रीय प्रवृत्तियों समा विविधताओं के माफ 
द्विपद, प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । कैलमाला-प्रतीपाय 

तथा सहसंबंध- उपकल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना । निर्णयाकुतल 
- प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना का महत्व -वेई प्रमह का पश्व, विश्लेषण के लिये 
मनप्रयोग । अनिश्चतता में निर्णय करमा। हटतम युक्ति चयन हेतु 
भिन्न मानदण्ड । 


कल्पना के परीक्षणके अनुसानों के 


[ भाग - खंड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


47 


-- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


प्रश्न पत्र 
उम्मीदवारों को पांच प्रन कने होंगे परन्तु किसी भाग से दो 
से अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देन होंगे । 


प्राय निर्धारण तथा वितरण प्रान्तरिक वित्त व्यवस्था, लाभांश नीति 
का निर्धारण , मूल्यांकन तथा लाभांश नीति के निर्धारण में मुद्रास्फीति 
प्रवृत्तियों का प्राशय । 

भारत के विशेष सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का विसीय प्रबन्ध । 

बर्टर निष्पादन और वित्तीय लेखाजोखा के सिद्धांत । प्रबन्ध नियंत्रण 
की प्रणालिया । 


भाग 1 -- विपणन प्रबन्ध . 

विपणन तथा माथिक विकास - विपणन संकल्पना तथा भारतीय अर्थ 
ध्यवस्था में प्रायोग्यता-निकासगील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रबन्ध के मुख्य कार्य 
ग्रामीण बथा शहरी विपणन , उनकी संभावनाएं तथा समस्यायें । 

आन्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं युक्ति 
विपणन की संकापमा - मिश्रित विषणन अवधारणा-वाचार खम्वीकरण सभा 
उत्पादन बुनितमी- पपभोलता अभिप्रेरणो और अवहार- उपभोक्ता व्यवहार , 
प्रतिम सत्तावन बण्ड , वितरण लोक वितरण प्रणाली, भाव तथा 
संवर्धन 

निर्णन -विपणन कार्यक्रमों का आयोजन तथा नियंत्रण-विपणन अनु 
संधान तथानिज-विकी संगठनात्मक गतिशीलता - -विपणन सूचना प्रणाली 
विपणन लेखा परीक्षा तथा नियंत्रण । 

निर्यात प्रोत्साहन और संवनात्मक युक्तियां -- सरकार, व्यापारिक 
संबों एवं एकल संगों की भूमिमा निमीत विपणन की समस्याएं तपा 
संमतनलाई । 


भाग 1 - मानव संसाधन प्रबन्ध 

मानव संसाधनों की विशेषताएं और महत्व , कार्मिक नीतियां जन. 
शक्ति , नीति और आयोजना -भर्ती तमा चयन तकमीक-प्रशिक्षण और 
विकास - पदोन्नतियों और स्थानान्तरण , निष्पादन मूल्यांकन कार्य मूल्यांकन 
मजबूरी और बेतन प्रशासन ; कर्मचारियों का मनोबल और अभिप्रेरणा, 
संघर्ष प्रवन्ध, प्रबन्ध में परिवर्तन और विकास । 

औधोगिक सम्बन्ध, भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; भारत में 
ट्रेड यूनियनबाद ; औद्योगिक विवाद अधिनियम अदायगी, अधिनियम , 
बोनस, देश युनियन अधिनियम के विशेष सन्दर्भ में श्रम विधायन 
प्रबन्ध में औद्योगिक प्रजातंत्र और श्रमिकों की साझेदारी , सामूहिक 
सौदेवाजी, समझौता और निर्णय, उद्योग में अनुशासन तथा शिकायतों की 
देखरेख । 


गणित ( कोय संख्या 33 ) 


प्रश्न पत्र 1 


प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्न में से किन्हीं पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । 


भाग 2- उत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 

प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार - - सतत- प्राथसिमूलक । आन्तरायिक । उत्पादन के लिये संगठन , 
वीर्घकालीन , पर्वानुमान और समय उत्पादन योजना । मंयंत्र अभिकल्पना , 
संसाधन आयोजन, संयंत्र प्रकार और परिचालन का मापक्रम, संयंत्र 
अबव्यिस्थति , भौतिक सुविधाभों का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन 
तथा अनुरक्षण । 

उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन्न प्रकार की 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लवान और भियोजन । असेम्बली 
लाईन सन्तुलन , मशीन सान सम्सुलन । 

सामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था , मूल्य विश्लेषण , गुण नियंत्रण , रही 
और कूड़ा-करकट का निपटान, निर्माण या क्रय निर्णय,संहिताकरण, मानकीकरण 

और भतिरिक्त पुओं की सूची की भूमिका और महत्व । सूची 
नियंत्रण - - ए. बी . सी . विश्लेषण माना, पुनरावृत्ति बिन्दु निरापद 
स्टाक ।द्विविन प्रणाली । रद्दी प्रबन्ध । पूर्ति तया निपटान महानिदेशालय 
में क्रय प्रक्रिया तथा क्रियाविधि । 


1 . रैखिक बीजगणित 

मदिश समष्टि , आधार , परिमितजमित समष्टि की विमा , रैखिक , 
रूपान्तरण , रैखिक रूपान्तरण की जाति एवं शून्यता, कैली हेमिल्टन 
प्रमेय अभिलक्षणिक मान तथा अभिलक्षणिक संदिश । 

रैखिक रूपान्तरण का आव्यूह पंक्ति तथा स्तम्भ सम संयंत्र , सोपानक 
रुप । तुल्यता, सर्बोगसमता तथा उपरूपता । विहित रूपों में समानयन । 

लाम्बिक , सममित विषम - सममित , एकिक , हमिटी तथा विषम हमिटी 
आव्यूह, उनका अभिलक्षणक मान , हिपाती तथा हमिटी रूपों के लम्भिक 
तथा ऐत्रिक समाननयन । धनात्मक निश्चित विपाती रूप, सहकालिक 
समानयन । 

वास्तविक संख्याएं, सीमाएं, सातत्य , अवकलनीयता, माध्यमान , प्रमेय 
टेलर प्रमेय , अनिवार्य रूप , उधिष्ठ तथा अस्पिष्ठ , ऋता अनुरेखण , 
अनंतस्पर्शी । बहुचर फलन , आंशिक अवकलज , उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ जका 
बीय । निश्चित तथा अनिश्चित समाकल । द्विशः तथा विश: समाकल 
( केबल प्रविधियां ) बीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , मायतन 
गुरुत्व केन्द्र । 


भाग 3- -वित्तीय प्रबन्ध । 

वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण . अनुपात विश्लेपण, निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत-परिमाण-लाभ विशलेषण , नकली प्राय-व्यय , 
वित्तीय और परिचालन शक्ति निवेश निर्णय . भारत के विशेष सन्दर्भ 
में पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के चरण निवेश, मूल्यांकन का मानदण्ड, 
पूंजी लागत तथा साम्बनिक एवं निजी क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग, निवेश 
निर्णयों में जोखिम विश्लेषण, पूंजीगत व्यय के प्रबन्ध का संगरमात्मक 
मूल्यांकन । 


दो और तीन विमाओं की वैश्लेषिक ज्यामीति 

कार्तीय तथा ध्रषीय निदेशाकों में दो बिमाबों में पहली और दूसरी 
डिग्री के समीकरण । एक और दो परतों के समतल , गोलक , परवलयज , 
दीर्घवृतज पर प्रतिपंखलयन तथा उनके प्रारभिक गुणा धर्म । 


समष्टि में वक्रता, वत्रता तथा मरोड़। फेनट के सूत्र । 


वित्त प्रबन्ध बिपि. फर्मों की वित्तीय अपेक्षाभों का प्राकलम , 
वित्तीय संरचना का निर्धारण, पूंजी बाजार, भारत के विशेष सन्दर्भ में निधि हेतु 
संस्थापत संघ , प्रविभूति विकोपण , पट्टे पर तथा उपसंविदा पर देना । 
___ कार्यगत पूंजी प्रवन्ध. कागत पूंजी के आकार का निर्धारण , 
कार्यगत पूंजी में जोखिम, नकदी प्रबन्ध, माल सूची तथा प्राप्ति के 
सेवा सम्बन, प्रबन्धकीम दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, कार्यगत पूंजी 
प्रबन्ध पर मुद्रास्फीति के प्रभाव । 


अवकल समीकरण 


अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ; प्रथम कोटि तथा प्रथम पास 
का समीकरण , पृथक्करणीय चर समपात, रैखिक तथा यथातव अवकल 
समी रण । अचर गुणांकों सहित अक्कल समीकरण । 
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" cosal, sina , x " , ", 

सम्मिन पिरोपण 
_ cos bx , e " , sin bx . 

बालेषियान कोसी प्रमेय कोणी समापन सूच -पास - 
के पूरक फसना समाल । 

देसर पिया, विपिलाएं, कांशी मपोप प्रमेय, परित्या समाज 

मालिक अवकल समीकरण । 
सारिक प्रदिक, स्पतिकी , पाका बस्थतिकी । 

मासिक प्रवकल समीकरणों का बिस्वल , प्रथम कोटि के माक्षिक प्रमाण 
(i ) सदिश विश्लेषक - सादिक बीजगणित, भाविकरके सदिक 

समीकरणों समाकलों के प्रकार , शापिट - विधि पर गुणांकों सहित 
फसन का भरकम, प्रचणता गइवर्जन्म, कार्तीय , बेलनी और मोलीय 

पाक्षिक अवकल समीकरण । 
निदेशकों बाइसन्म तथा कले उनमे मौतिक निर्वधन । उच्चतर कोटि 
अवकसक । सदिश समक तथा सदिय समीकरण, गाउस तथा स्टोक्स 
प्रमेय 
(ii ) प्रविश विश्लेषण : -- प्रदिश की परिभाषा, निदेशकों का रूपांतरण . . 

व्यापीस निदोशाक , ज्यवरोध , होलीवोमी और मेस होलानामी निकाय 
प्रतिपरिवती और सहपरिपती प्रवित । प्रविक्षों का योग और गुणन , प्रदिशों 

मिलम्पट सियात तथा लयान्य समीकरण , इस बापूर्ण , रोविमाना 
का संकुचन , पान्तर गुणनफल , मुल प्रदिश , क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवती , 

. में पिरों की गति । 
पक्कलम, प्रदिश संकेतन में प्रवणता, कर्ल सपा गवस । 

अवगतिकी 
( ii ) स्पैतिकी - काल निमाम का संतुलन, कार्य बौर विमन अना/ 

सातत्य समीकरण , संवेग और की 
वर्षग कामम करिगरी, कल्पित कार्य के सिद्धांता संतुलनों का स्वायित्व 
तीन विमानों में बस का साम्य । . 

सामान प्रवाह सिवात 
(iv ) गतिकी तंत्रता और व्यवरोखों की कोटि , सरल रेखीयमति, विमीय गति, अभिश्रवण पति, दो बार मनियम । 
सरल प्रापत गति । समतल पर मति , प्रक्षेपी , अवस्य पति । कार्य समा 
या । भाषेनी बलों के मधील गति । केपलर नियम, केन्द्रीय बलोंमधील 

संसात्मक विश्लेषण 
कया । परिपती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध होते हरति। 

प्रवीणीय तथा बहपर समीकरण-- सारणीयम विधि , हिमालम, मिया 
( v) अप स्थतिकी - गुरू तरलों की बारा बलों के लिरित निकायों 

स्थिति निधि, छेदक तथा म्यूटन - रफासन बार इसके पभिसरण की कोटि । 
मन्तर्गत तरलों का संतुलन । दाव केन्द्र । पत्र सतहों पर प्रमोदप्लवमान 

अन्तर्वशम तथा संख्यात्मक अवकलन: - तमान पासमान सोपान 
पिरों को संतुलन । संतुलन का स्थायित्व बोर गैसों की कान नायमंत्र प्रामाप सहित बहुपर अन्तर्वेशन एप्लाइन अन्तर्वेशन क्यूबिक एप्लान । 
संबंधी समस्याए । . 

बुष्टि भयों सहित संबनात्मक अवकलन सूत्र । 


प्रश्नपत्र- 2 


प्रब 

हाने। हर बर में पाठमाल होने उम्मीदवारों 
को किनही पाच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 


संख्यात्मक समाफलन:- सम मातराली कोणाको सर 
मेवफलन मून , गाडसीय क्षेत्रकलन अभिसरण । 
. . साधारण प्रवकल समीकरण - - प्रायलर विधि बहुसोपान प्रान्त 
संशोधक विधियां ऐग्म और मिलेन्स की विधि , अभिकरण गौर स्वामि 
" न्गेकुट्ट विधियो । 


बीजगणित , वास्तविक विश्लेषण , सम्मिन्य विश्लेषण , मासिक अवकल 


पाक्षिकी 
संकिय विज्ञान 


कि संस्थात्मक विष्लेषण , प्राषिकता महिला सांख्यिकी 
- 


प्रायिकता और सांख्यिकी 

1. सांख्यिकी विधिया: - - सांख्यिकीय समिण्ट और याषिक प्रति 
के प्रस्थय मयों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण, मवस्थान और परिोपमा 
मापामापूर्ण बोर शेपट संशोधन , संपयो विषमता बोर कुरसोसित माप । 

न्यूनतम वर्गों द्वारा वक्र प्रासंजन , समाजवण , बहसम्बन्ध और सर 
संबंब अनुपात , कोटि सह संबंध पाक्षिक सहसंबंध गुणांक और बहु सह 
संबंध गुणांक । 

1 , प्रायिकता असंतत प्रतिदर्श समरिट, मनुक्त, उनका, सम्मिलिन और 
सनिष्ट बादि । प्राधिकता-चिरसस्कत सापेक्ष वारम्बारता मोर अभि . 
माहीती - इष्टिकोण , सातत्यक में प्रयिकता, प्रमिकता समष्टि , सप्रतिबंध 
प्रविधाता और स्वतंत्रम प्रायिकता के बुनियावी , नियम , बनवृत योषा 
की प्राषिकता पाये सिसांत यादृच्छिक , पर प्रायिकताफसल प्रायिकता बनल 
फलनवंटन फलन, गणितीय प्रत्याशा मान्त और सप्रतिबंध बटन 
प्रतिबंध प्रस्थामा । 


समूह , उपसमूह, सामान्य उपसमूह, समूहों को समाकारिता, विमान , 
समूह, प्राधारी तुल्याकारिता प्रमेय , सिलों प्रमेय , कमषय समूह, कली 
प्रमेय, बलय तथा गुणजावली, मुख्य गुणजावली माता महितीय गुणनखंड 
प्रांत तथा यूविलीय प्रान्त, क्षेत्र विस्तार, परिमित क्षेत्र । 


वास्तविक विश्लेषण 


एरीक समष्टि दूरीक समष्टि में अनुक्रम के विशेष संदर्भ सहित उनकी 
सास्थितिकी, कोसी अभुक्रम, पूर्णता, पूति , सतत फलन, एक समान मातत्य , 
सहत समुच्चयों पर सतत फलनों के गुणधर्म । रीमान स्टोल्जे समाफल, 
मर्मतसमाकल तथा उन के अस्तित्व प्रतिबंध बहुचर फलनों के प्रवकसन, 
सष्ट फलन प्रमेय, उपिष्ठ तथा प्रल्पिष्ठ , वास्तविक तथा सम्मिथ पदों 
की बेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी, मधिसरण , श्रेणियों की पुन 
अवस्या, एक समान अभियरण , अनंत गुणनफल , सातत्य पियों के लिए 
अबकालनीमत और समाकलनीयता बहसमास । 


. 3. प्रायिकता बंटन:- -द्विपद, प्वासों, प्रसामान्य पामा बीटा काली 
बहुपदीय, हाइपर, ज्योमेट्रिक , ऋणात्मक विपद,योकोव लेमा , बहत् संख्याको 
का दुर्बल नियम, स्वतंत्र तथा समाप उपसष्टियों के लिए केन्द्रीय परिसीमा 
प्रमेया मानक बुटियां, टी , एफ सपा काई-वर्ग के प्रसिदी बंटन या 
सातापरीक्षणों में उनका उपयोग । मान्य और समानुपात हेतु का 

क्षति परीक्षण । 
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समित्या विज्ञान 


प्रश्न पत्र 
पष्मागतिककी : उष्मागतिकी के प्रथम बार रितीय नियमों के मनु 
प्रयोग । उष्मागतिकी मकों के विस्तृत विश्लेषण । 


गणसीय प्रोग्रामन:- - प्रवमूव समुपी की परिभाषा और कुछ 
प्राथमिक गुणधर्म, प्रसमुच्चय विधिया, पपप्रष्टता, देत तमा सुप्रहिता 
विश्लेषण, भायतीय खेल और उनके इल , परिवहन और नियत समस्या , 
परखिक प्रोग्रामन के लिए कुन टकर प्रतिबंध / वेलमन कार्यानमत्व नियम 
और गत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 


तरल यांत्रिकी : सातत्य संवेग और समीकरण । स्तरित और प्रक्षन्ध 
प्रवाह में वैग वितरण : विभीय विश्लेषण, पपटा , प्लेट सीमा, परतल्दीष्म 
और समएन्ट्रापिक प्रवाह भाव संख्या । 

ऊष्मा स्थानान्तरण रोधन की कातिक मोटाई, ताप स्रोतों और 
निमज्जनों को उपस्थिति में चैलन पक्षकों से, मम्मा स्थानान्तरण । एक 
विभीय अस्थायी चालन । शाप पद्युत् युग्मों हेतु कलांक चपटी प्लेट पर । 


पंक्ति सिबास- - प्यासों भागमनी तथा परमाताकी सेवाईकाल के साथ 
पंपिक प्रणाली की स्थायी भवस्था एवं क्षणिक हल का विश्लेषण । 


निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निदर्श, दो मशीनों , n कार्यो, ३ मशीन , 
nकायों (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों के दो कार्यों सहित अनुक्रमण 
समस्याएं । 


सीमा परतों के लिए संवेग और ऊर्जा समीकरण बिना रहित संख्याएं 
मक्त और प्रशोदित संवहन क्वथम और द्रवण विकिरण अम्मा का स्वरूप 
स्टेकानवोल्जमान नियम विन्यास गुणक: गुणोतर माध्य तापमान - अंतर 
ऊष्मा विनमय प्रभाक्ति और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 


माक्षिक इंजीनियरी (कोड . 34 ) 


कर्जा रूपान्तरण सी . माई , और एस . आई . इंजिनों में बहन परि 
घटना काबुरेशन और इंधन अंत , क्षेपण , पम्प चयन , जलीय टरबाइनों का 
वर्गीकरण विशिष्ट चाल , संपीडकों का कार्य निष्पादन , भाप और गैस 
टरबाइनों का विश्लेषण उच्च दाब कवधक सक्ति मरूद शक्ति प्रणालियां 
जिसमें परमाणु शक्ति और एम . एच . डी . प्रणालियां सम्मिलित है । 


प्रश्न पत्र । 
स्थतिकी तीनों विभागों साम्यावस्था निलंबन केलेघुल कल्पित कार्य के 
मिशांत । 


गतिकी : सापेक्ष गति कोरिमालिस बल , किसी दृढ़ पिङ की गति, 
घृणास्थायी गति भावेग । 


सौर ऊर्जा का विनियोजन । वातावरण नियंत्रण वाष्प , संपीडन , अवशोषण 
भव -जेट और वायु प्रशीतन प्रणालियां प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म और 
मभिलक्षण साईको- मैटिक चार्ट और कम्पट पार्ट का उपयोग । शीतलन 
और तापन भार का माकलन । पूर्ति वाय दशा और दशा का परिकलन 
वातानुकूलन संयंत्र का खाका । 


मशीनों के सिद्धांत उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलो भन , स्टीयरिंग 
मनावली हफ जोड़, बंधों का वेग और तत्वरण अहवबस कम गिरिंग 
और व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीअर टेन अधिपकीय गीयर । क्लष पट्टा 
पालन , जैक बसमापी संचयो नियामक , घूर्णी और प्रत्यागामी द्रव्यमान 
और बहुबेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकज कोटि हेतु मुक्त 
प्रणीदत और अवसंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी क्रांतिक बाल और 
कुपक जलाव घेन । 


दर्शन शास्त्र (कोड सं . 35 ) 

. प्रश्न पत्र 1 

तत्वमीमांसा और शान मीमांसा 
उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में - भारतीय और पाश्चात्य शानमीमांसा तथा तत्व 
मीमांसा के सिद्धांतों तथा प्रकारों की जानकारी हो : - - 
( क ) पाश्चात्य - प्रावशवाद, यथार्थवाद, निरपेक्षवाद , इंद्रियान भववाद 

तर्कबुद्धिवाय, तार्किक प्रत्यक्षवाद, विश्लेषण संबत्तिशास्त्र अस्तित्व 
वाद और प्रक्रियावाद । 


पिंड बल विज्ञान , विविभाओं में प्रतिबल और विकृति । मोरे वृत 
विफलन सिद्धांत, किरणपुंज, विक्षेपण, कालम माकुचन । संयुक्त बंकत और 
बमोटन केन्टम्लिऐणा प्राय , मोटे बेलनवाली धूणी पत्रिका/ संकुष मात्रेय 
सापीय प्रतिबल । 


( ब ) मारतीय - प्रमाण और प्रमाण्य, सत्य और मुटि के frate , 

भाषा और अर्थ का दर्शन , दर्शन की प्रमुख पद्धतियां ( रूढ़िवाय 
और रूढ़िमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिांत । 


निर्माण विज्ञान : मर्चेन्ट सिद्धांत टेलर समीकरण यंत्रानुकलता , सह 
मशीनन पद्धतियां जिसमें ई . डी . एमसे ई. सी . एम और पराश्रय मशीन 
सम्मिलित हो , लेसरों और प्लाजमाओं का प्रयोग , संरूपण प्रक्रियाबों का 
विश्लेषण उच्च धेग रूपण , विस्फोट रूपण | पृष्ठ कक्षता प्रमापन, लव जिग 
और फिक्मवर । 


प्रश्न पत्र 2 
सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप , इसका जीवन, विचार और संस्कृति से संबंध । 

2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
निम्नलिखित विषय, जिनमें भारतीय संविधान भी सम्मिलित हो 


उत्पादन प्रबन्ध कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिपयन, मान इंजीनियरी 
रेखा संघ संतुलन कार्य केन्द्र अभिकपना, संचसून स्थान पावश्यकताएं 
बी . सी . विश्लेषण, प्रार्थिक व्यवस्था जिसमें परिमित उत्पाद पर सीम्मिलिन 
हो । रेखिक प्रोग्राम्स हेतु पारेखोय और एकाविधियां परिवहन निदर्श , 
एलीमेंटरी क्यू. इंग थयोरी । गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पमा में 
इनके प्रयोग एक्स . पी . पार . और सी . चाट का प्रयोग एकल प्रति. 
चयन पोजना चालन , अभिलक्षणिक व माध्य प्रदर्श प्रामाप समायण 
विश्लेषण । 
168 GI / 93 - 4 


राजनीतिक विचारधाराएं, प्रजातंत्र , समाजवाब, फासिस्टवाद, धर्मतन्त 
साम्यवाद और सर्वोदय । 


राजनीतिक क्रियाविधि की पत्तियो , संविधानवाद, क्रांति , मानवार 
और सत्याग्रह । 
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फनोफर- पायतकार तथा तृतीय छिद्रों से विवर्सन । होलीग्राफी सिद्धांत 
तथा अनुप्रयोग । 


प्रश्न पत्र । 


. 3. भारतीय माजिक संस्थाओं के संर मैं परम्परा, परिवर्तन और 
माधुनिकता । 

4. धार्मिक भाषा और पर्ष का वर्णन 
5. अमं वर्शन का स्वस्थ और सेना को मर्म जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 

इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्ख धर्म के विशेष सन्दर्भ में , 

धर्म का दर्शन । 
( क ) धर्मजास और धर्म दर्शन । । 
( 4 ) शामिक विलाय के प्राचार- तर्क रहस्योद्घाटन , निष्ठा और 


( ग ) वर , मात्मा की भारता , मुक्ति मोर बुगाई तथा पोप की 


विधुत एवं चुम्बकस्व, आधुनिक भौतिकी तथा इलैक्ट्रोनिकी 
1. विधुत एवं चुम्बकत्व 

कलाम-नियम विपत क्षेत्र , गास नियम , विद्युत विभव समांग परा वधुत 
के बारे में प. इजन तथा लाप्लास का समीकरण । एक समान क्षेत्र में 
अनादेशित चालक गोल । बिन्दु आवेश तथा अनंत लक तल । मुम्बकीय 
काबन , चुम्बकीय प्रेरणा, तथा क्षेत्र तीवता । . या -साय टि नियम तथा मनु 
प्रयोग । विद्युत -बुबकीय प्रेरण, फेगडे और लेग नियम , स्वतः सया 
पारस्परिक प्रेरण प्रत्यावर्ती घा . , एल सी पार परिषष, घेणी और समानान्तर 
अनुवाद परिपथ , गुणताकारक , किरचौफ-नियम स्था अनुप्रयोग । मैक्सवेल 
समीकरण स्था विद्युत-चुम्बकीय तरंगें , विद्युत- चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्त 
प्रकृति , प्वाइटिंग वेक्टर ( सादिश , द्रव्य में चुम्बकीय क्षेत्र , डाया , पा , 
लोह और प्रलोह चुम्बकत्व ( केवल गुणात्मक उपगमन ) । 


(प ) धर्म की समानता, एकता और सर्वव्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता 

धर्म परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता । 
है. मोग - मोख प्राप्ति के पत्र । 


भौतिकी ( कोड सं . 36 ) 

प्राण पत्र 1 


संबविमान , तापीय भौतिकी और हरंग या दौलत 


1. 4 विज्ञान 

संरक्षी विधि, संपटम, प्रतिधात पैरामीटर, प्रकीर्णन परिच, भौतिक 
राशियों के पावरण के सांप द्रव्यमान तथा प्रपोलकामा पति के केन्द्र 
रदरफोर्ड प्रकीर्णन, एक समान बल क्षेत्र में एक एपेट की गति , संदमित , 
पणी तंब , कोरिमालिस बल , दस पिंडों की गति , कोनीय संवेग , लहू का 
एठन तथा शोधन पूर्णाक्षस्थायी, केन्द्रीय बल , व्युत्क्रम वर्ग -निगम के अंतर्गत 
गति, केप्लर विधि (तुल्यकारी . उपग्रह - समेत ), उपग्रहों की गति । 
गैलीय प्रापेक्षिकी, प्रापेक्षिकता का विशेष सिद्धांत , मालसन, भोरले 
प्रयोग, लोरे टस रूपान्तरण वेगों का योग प्रमेयं । बेग के साथ द्रव्यमान 
की विविधता, व्यमान -अर्धा तुल्यता, तरल - मतिकी, प्रवाहरेखा, प्रक्षोम , 
सरल अनुप्रयोग के साथ बरनीली-समीकरण । 


2. आधुनिक भौतिकी 

बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिवात , इलेक्ट्रोल चरण, प्रकाशीय और 
एक्स-किरण स्पेक्ट्रम , स्टन-गलंक प्रयोग और विशिक मवान्टयीकरण परमाण 
का वैक्टर माडल , स्पेक्ट्रम पद , स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना , 
एल -एस मुम्मन , जीमान प्रभाव, पासली का अपवर्जन सिद्धांत , दो तुल्यमान 

और अतुल्यमान इलेक्ट्रानों के स्पेक्ट्रमी पद । इलेक्ट्रोनिक बन्ड स्पेक्ट्रा की 
स्थूल और सू०म संरचना, रामन प्रभाव , प्रकाश विधुत प्रभाव , काम्पटन 
प्रभाव, दि शमली सरंगे, कण तरंग द्वैतवाद और अनिश्चितता सिद्धांत , 
( 1 ) एक बक्स के मन्दर कण, ( 2) एक सोपान विभव के पार गति 
के अनुप्रयोग के साथ श्रेडिन्गर तरंग समीकरण । एक .विभय सरल भाषी 
दोलक अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षिक फलन । अनिश्चितता सिद्धांत , 
रेडियो ऐक्टिवता, ऐल्फा, बीटा और गामा विकिरण । ऐल्फा लय का 
प्रारंभिक सिवांत । न्यूक्लीय बन्धन ऊर्जा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी , अभ 
घानुमाविक संहित सूत्र । नाभिकीय विखंडन और संलयन , मूल रिएक्टर 
भौतिकी । मूलकण और उनका वर्गीकरण । प्रवन एवं दुबल विधुत -चुम्बकीय 
पारस्परिक क्रिया कणस्वरिन, साइक्लोनदान, रेखिक स्वरक , अतिचालकता की 
मूल धारणा । 


2. तापीय मौतिकी 

ऊष्मागतिकी के नियम, एन्द्रपी, कानोचक्र, समतापी तथा स्त्रीष्म 
परिवर्तन । ऊष्मागतिक विभव , मेक्सवेल , के सून सेलसिवे क्लेपेरान समी 
करण , उत्कमनीय सेल , जूल - मूस्थिन प्रभाव, स्टीफन बोल्टनम नियम , गैसों 
का प्रामुगति सिखात मैक्सवेल का नेग, वितरण नियम, कर्जा का समविभाजन , 
गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , औसत मुक्त पथ , माउनी भति , कृष्णिको 
विकिरण ठोस वस्तुओं की विशिष्ट अम्मा पाइन्सटाइन एवं हवाई 
सिधि, बोन-नियम , ब्लाक नियम , सौर गुणक तापीय प्रायनन तथा 
तारकीय स्पेक्ट्रम । स्वीष्म विचंकवन तथा तनुता प्रशासन के प्रयोग द्वारा , 
निम्न ताप का उत्पादन । ऋणात्मक तापमान की धारणा । 


3. इलेक्ट्रानिकी 

होस पदार्थों का बैंड सिद्धांत -चालक विद्युत - रोधी और अर्ध- चालक 
आन्तरिक और बाहय अर्धचालक । पी -एन संधि, ऊष्मा प्रतिरोधक , जेनर 
डायोड,विरोधी लया मनीपशिक भमिनीत, पी -एन संधि , सौर- सेल कक्ष हायोड के , 
अंधोग तथा भार एफ ( प्रबंधक ), तरंगों के परिशोधन, प्रवर्धन , दौलर , माडुलन 
और अभिज्ञान के लिए ट्रांजिस्टर/ ट्रांजिस्टर अग्रिही, दूरदर्शन , सके द्वार । 


राजनीति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

( कोड में . 37 ) 

भाग कर 

प्रश्न पत्र 1 
राजनीतिक सिद्धांत 


3. सरंग तथा दोलन 

वीसन , सरल भावतं गति , अनगागी तथा प्रगामी तरंगों, प्रावमंदित 
मावतं गलि, प्रणोदित दोमन तथा अनुनाद , सरंग समीकरण हामोनिक समा . 
पान, समतल एवं गोलीय तरण, तरंगों का अध्यारोपण , कला एवं ग्रुप 
बंग निस्पब, हाइगर , नियम , व्यतिकरण । विवर्तन -फेनल एवं फानोफर । 
सीन कोर द्वारा विवर्तन, एकल तथा बहुगुणित रेखाण छिद्र । ग्रेटिंग एवं 
प्रकाशिक यंत्रों को विभेदन क्षमता, रले निकाष, ध्रुवीकरण, धुक्ति 
प्रकाश का अभिज्ञान तथा उत्पादन ( रेषिक, वृत्ताकार त्या प्रवृत्तीय ) । 
लेसर उद्गम ( हीलियम-निभान, सबी तथा अर्धचालक डायोड ) । स्थानिक 
एवं कालिक संबखरा, फरियार रूपान्तरण के रूप में विवर्तन , फेनल तथा 


1. प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं 
मनु और कोटिल्य , प्राचीन यूनानी विचारधारा , प्लेटो, अरस्तु , यूरोपीय 
मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा की सामान्य विशेषताएं , सेंट टॉमस 
एक्विनास , पाद्या के मासिंगलियो मेकियावली , हामस , लाक , मोन्टेस्वय 
इसी, बग्थम, जे एस मिल, टी एच पीन, होगल , माक्स लेनिन और माउने 


[ भाग [- खंड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


4. विदेश नीति में मिर्धारक तत्व राष्ट्रीय हित विचारधारा; राष्ट्रीय 
शक्ति तत्व ( देशीय सामाजिक - - राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप सहित ) । 


2, राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विषय क्षेत्र , एक ज्ञानविद्या 
के रूप में राजनीति विज्ञान का अविर्भाव - परम्परागत बनाम समसामयिक 
उपागम , व्यवहारवान और व्यवहारवादोत्तर, गतिविधि , राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रणाली सिद्धांत और अन्य अभिनव दृष्टिकोण , राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 


3 . आधुनिक राज्य का प्राविर्भाव और स्वरूप प्रभुमत्ता, प्रभुसत्ता का 
एकारत्मकवादी और बहुलवादी विश्लेषण, शक्ति , प्राधिकार और वैद्य । 


5. विदेश नीति का वचन : साम्राज्यवाद ; शक्ति संतुलन ; समझौते 
अलगाववाद राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाद (ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्ति , 
अमेरिका द्वारा स्थापित शांति , रूस द्वारा स्थापित शांति , चीन का 
मिडिल किंगडम परिकल्पना गुट निरपेक्षता ) । 
___ 6. शीत युद्ध : उदद्वगम विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका 
प्रभाव; तनाव शैथिल्य और इसका प्रभाव ; नया शीतयद्ध । 


4. राजनीतिक वाध्यता , प्रतिरोध और क्रांति अधिकार , स्वतंत्रता 
समानता, न्याय । 


5 . प्रजातंत्र के सिद्धांत । 

6. सदारवाद, विकासात्मक समाजवाद ( प्रजातांत्रिक फेवियन ) , 
मासषा दी समाजवाद , फासिस्टवाद । 


7. गुट निरपेक्षता ; अर्थ आधार ( राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ) गुट 
निरपेक्षता आन्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका । 

8 निरूपनिवशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसारः नवोनिवशित 
तथा जानिबाद उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; एशियाई अफ्रीकी 
पुनरुत्थान । 


9. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था , सहायता , व्यापार तथा 
आर्थिक विकास ; नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष; प्राकृतिक 
साधनों पर प्रभुत्ता : उर्जा साधनों का संकट । 


10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय । 


11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्भव और विकास संयुक्त राष्ट्र संघ 
और विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका ।। 
___ 12. क्षेत्रीय संगठन , ओ . ए . एस . , ओ , ए . यू . अरब लीग , एशियन 
ई . ई . सी . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 


13. शस्त्र स्पर्धा, निरस्रीकरण और शस्त्र नियंत्रणः पारस्परिक 
तथा परमाणवीय शस्त्र , शस्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी 
दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाव । 


भाग ख 
भारत के विशेष सन्दर्भ में सरकार और राजनीति । 

1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण परम्परागत 
संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

2. राजनैतिक संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका , 
दल तथा दवाब गुट दर्ल . ल प्रणाल, के सिद्धांत, लेनिन माइकेन्स और 
हुवैगर ,निर्वाचन प्रणाल ., नौकरशाह: बेबर का दृष्टिकोण और बेवर पर 
माधुनिक समीक्षा । 

3. राजनैतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण 
तथा सप्रेषण , प्रापश्चत्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप , अफ्रीकी एशियायी 
समाज को प्रभावित करने वाली संविधानिक और राजनैतिक समस्याओं 
का सामान्य अध्ययन । 
- 4 . भारतीय राजनीतिक प्रणाली : ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद 
और राष्ट्रवाद , आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा 
का सामान्य अध्ययन - - राजा राम मोहन राय , दादा भाई नारोजी, गोखले , 
तिलक, अरविन्द, एकबाल , जिन्ना, गांधी, वो पार अम्बेडकर, एम एम 
राय तथा नेहरू । 

( ख ) संरचना - - भारतीय संविधान, मूल अधिकार और नीति निदेशक 
तरख , संघ सरकार , संसद मंत्रिमंडल , उच्चतम न्यायालय और न्यायिक 
पुनरीक्षा, भारतीय संघवाद, केन्द्र राज्य संबंध सरकार - राज्यपाल के 
मालिका , पंचायती राज । 

( ग ) कार्य - भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति क्षेत्रवाद 
भाषावाद और साम्प्रदायिकतावाद की राजनीति , राजतंत्र की धर्म 
निरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ; राजनीतिक अभिजात 
वर्ग , बदलती हुई संरचना राजनीतिक दल तथा राजन लिक भागीदार 
योजना और विश्वास प्रशासन ; सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और भारतीय 
लोकतंत्र पर इसका प्रभाव । 


14. राजनयिक सिद्धांत और पद्धति - - 


15. बाह्य हस्तक्षेप --- वैचारिक राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक 
साम्राज्यवाद : महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 


भाग 2 


1. परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरूपयोग । परमाणवीय शस्त्रों 
का अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव : प्रांशिक परीक्षण निषेध संधि , परमाण 
शस्त्र प्रसार निरोधक संधि ( एन पी टी ) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 
( पी एन ई ) 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और संभावनाए 


3. पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 


4. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 


प्रश्न पन्न 


5. महाशक्तियां अमरीका , रूस , चीन की युद्धोतर विदेश नीतियां 
संयुक्त राज्य सोवियत संघ चील । 


भाग 1 


6. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में ततीय विश्व का स्थान । संयुक्त राष्ट्र संघ 
में और बाहरी मंचों पर उत्तर- दक्षिणी देशों का विचार-विमर्श । 


1. प्रभुसत्ता स. पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य । 
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को संकल्पनाएं ; शक्ति राष्ट्रीय हित ; 

शक्ति संतुलन " शक्ति रिक्तता " । 


7. भारत की विदेश नीति और संबंध , भारत और महामक्ति 
भारत और इसके पड़ौसी , भारत और दक्षिण -पूर्व एशिया भारतमा 
अफ्रीका की समस्याएं : भारत की प्रार्थिक राजनपिवाना• भारत और 
परमाणु प्रसों का प्रश्न । 


३. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत पथार्थवादी सिद्धांत प्रणाली 
सिद्धांत ; नियंत्रण सिद्धांत । 
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मनोविज्ञान ( कोड : 38 ) 


- प्रश्न पत्र । 


प्रश्न-पत्र 
मनोविज्ञान विचार -विषय और अनुप्रयोग 
1. व्यक्तिगत विमितताएं -व्यक्तिगत विभिनताओं का मापन, मनो 
विज्ञान परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण, मच्छे 
मनोज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं, मनोज्ञानकि परीक्षणों की सीमाएं । 

2. मनोवैज्ञानिक विकास- विकारों का वर्गीकरण तथा रोग वर्गीकरण 
प्रणालियां, संबिका, तापीय, मनस्तापी और मनोवहिक विकास , मनो. 
विकृत व्यक्तित्व, संनोवैज्ञानिक विकारों के सिवात. चिन्ता अवसाद तथा 
विचाय की समस्याएं । 


3. चिकित्सात्मक उपागम - मनोगतिक उपागम , व्यवहार चिकित्सा, 
रोगी केन्द्रित चिकित्सा, सज्ञानात्मक चिकित्सा, समूह चिकित्सा । 


मुमोविशाम के माधार 
1. मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र -- सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान 
के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान । 

2. मनोविज्ञान की पतियां - - मनोविज्ञान की प्रणालीतंवीय समस्याएं 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य अभिकल्प । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के 
प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं । 
. . . . . मानव व्यवहार की प्रकृति, उनम और विकास , मानुवाकया : 
तथा पर्यावरण, सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया 
राष्ट्रीय परिस की संकल्पना । 

संशालायक प्रक्रियाएं - प्रत्यक्ष शान , प्रत्यक्ष शाम के सिद्धांत, 
प्रत्यक्ष वान संगठन, व्यक्ति प्रत्यक्षण प्रात्याक्षिका प्रत्यक्ष भान का 
कार्यात्मक उपागम, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व , आकृति अनुसंधान , प्रत्यक्ष 
शान शैली प्रात्यक्षिक भपसामान्य , सतर्कता । 

5. भविम - संज्ञानात्मक , किया प्रसूत तथा क्लासिकल मनुकूलन 
उपागम , अधिगम परिषटना विलोप , विभेद भौर सामान्यकरण , विमेव 
अभिगत, प्रायिकता अधिगम , प्राग्रामिस मधिगम । 

6. स्मरण - स्मरण के सिवांत अल्पकालिक स्मृति वीर्यकासिक स्मृति , 
स्मृति का मापन , विस्मरण, संस्मृति । . 

7. चिन्तन - समस्या समाधान , संकल्पना निर्माण, संकल्पना निर्माण . 
का रचना कौशल , सूचना प्रक्रिया; सगनात्मक मिसन , अभिसारी तथा 
अपामारी पिन्त, बालकों में चिन्तन र विकास के सिवांत । 

8. बुद्धि - बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन, सर्जना 
स्मकता का मापन ; अभिक्षमता, मभिक्षमता का मापन , सामाजिक बुद्धि की 
संकल्पना । 

७. अभिप्रेरण - अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, अभिप्रेरण के 
उपापम, मनोविश्लेषी सिद्धांत, मन्तोंद सिद्धांत , भावश्यकता अभिम सिवात 
सविध कर्षण -पामित उपागम , माकांक्षा स्तर की संकल्पना, अभिप्रेरण के 
मापन, विरक्त तथा विमुख व्यष्टि , प्रेरक . । 

10. व्यक्तित्व व्यक्तित्व की संकल्पना, विशेषक और प्रकार उपागम 
कारकीय तथा प्रामामीय उपागम , व्यक्तित्व के सिद्धांत फायड , मलपोर्ट 
मरे, फेटल, सामाजिक मभिगम सिबांत , तथा क्षेत्र सिद्धांत , व्यक्तिस्व के 
भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना, व्यक्तित्व का मापन , प्रश्नावली, 
निर्धारण मापनी, मनोमति परीक्षण , प्रोपी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली । 

11. भाषा और संप्रेषण - भाषा का मनोवैज्ञानिक पालामा 
विकास के सिद्धांत स्किनर और बोमस्की . अशाम्बिक, संप्रेषण , कार्यभाष 
प्रभावी संप्रेषण स्रोत और महीता की विशेषताएं, मनुभवी संप्रेषण । 
____ 12. अभिवृत्तियां मौर मूल्य - मभिवृत्तियों की संरचना, ममितियों 
की बनावट , अभिवृत्तियों के सिद्धांत, अभिवृतिय मापन , अभिवृत्ति मापनी . 
के प्रकार, अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत, मूल्य , मूल्यों के प्रकार, मूल्यों 
के अभिप्रेरणीय गुणधर्म, मूल्यों का मापन । 

13 मधिमय प्रात्तया -- मनोविज्ञान और कम्प्यूटर, व्यवहार का 

सानिमी मारत मनोविज्ञान में अनुरूपता मध्ययन, पेतना का अध्ययन , 
पिंकी खितित स्थितियां, निद्रा, स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन प्रात्म 
विस्मृति, मायक प्रव्य उत्प्रेरित. परिवर्तन संवेदन वचन, विमानन और मंसरिम 
उड़ान में मानव समस्याएं । 

14 मानव के माडल - यांतिक मामय, विक मानव, संगठनात्मक 
पानर मादसतावादी मामय, व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के . 
निEि एस . एकीकृत प्रतिरूप । 


संगठनात्मक तथा औद्योगिक समस्याबों में मनोविज्ञान का अनु 
प्रयोग , वैयक्तिक चयन , प्रशिक्षण, कार्य अभिप्रेरण, कार्य अभिप्रेरण सिद्धांत 
कुल्य अभिकल्पन , नेतृत्व प्रशिक्षण, सभागी प्रबन्ध । 

5. लघु समूह लघु समूह की संकल्पना, समूह के गुणधर्म , कार्यरत 
समूह व्यवहार के सिद्धांत, समूह व्यवहार का मापन मन्तःक्रिया प्रक्रिया 
विश्वेषण, मन्तव्यक्ति संमंध । 

6. सामाजिक परिवर्तन समाज परिवर्तन की विशेषताएं, परिवर्तन 
के मनोवैज्ञानिक माधार परिवर्तन प्रतिरोष प्रतिरोधी कारक परिवर्तन 
प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की संकल्पना ! 

7. मनोविज्ञानिक तथा प्रधिगम प्रक्रिया -शिक्षार्थी समाजीकरण के कार्या 
केस में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित समस्याएं 
प्रतिभाशाली और मंदित बालक तवा सके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं । 

8 सुविधावंचित समूह -प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक और मार्षिक 
सुविधावेचन के मनोवंशानिक फल बंचन की संकल्पना सुविधापंचित समूहों 
की शिक्षा, सुविधा बंचित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं । 

9. मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या - सजातीय 
पूर्वग्रह की समस्या, पूर्वग्रह की प्रकृति पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति , पूर्वग्रह का विकास , 
पूर्वग्रह का मापन, पूर्वग्रह का सुधार, पूर्वग्रह और व्यक्तित्व , सामाजिक 
एकीकरण के सपाय । 

10. मनोविज्ञान तथा माषिक विकास - उपलब्धि अभिप्रेरण की प्रकृति , 
उपलब्धि अभिप्रेरण, उद्यमशीलता संवर्धन, उद्यमशीलनता संलक्षण प्रौद्योगि 
कीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 

11. सूचना का प्रबंध घौर संरचणः- सूचना प्रबंध में मनोवैज्ञानिक 
कारक , सूचना मतिभार प्रभाषी संचरण के मनोवैज्ञानिक प्राधार, जा 
संचार और सामाजिक में इनकी भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी 
विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक भाधार । 

12. समकालीन समाज की समस्याएं -विधाष , विधान का प्रबंध 
मध्यसनता तथा मादक दम्य व्यसन , सामाजिक विसामान्य, किशोर 
भपधार अपराध , विसामान्य का पुनः स्थापन योदतों की समस्याएं । 


संचार और मालभार, प्रमाणा 
-अपना प्रा 


सोक प्रशासन (कोड-44 ) 
प्रश्न पत्र -1 प्रशासनिक सिद्धांत 


३. मूल अषधारणाएं: लोक प्रशासन का अर्थ , विस्तार तथा महत्व 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन , विकसित और विकासशील समाज में 
इसकी भूमिका , प्रशासन की सामाजिक , भाषिक , सांस्कृतिक राजनीतिक 
और विविध परिस्थितियां, लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास , 
प्रशासन , या लोक प्रशासन । 


भाग 1 -- 


1 ) 


भारत का राषपमिसाधारण 
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2. संगठन के वितिः मैज्ञानिक प्रबंध ( टेलर और उसके साथी 
करशाही संगठन का सिद्धांत ( देवर ), मावर्य संगठन का सिद्धांत ( हेनरी 
ज्योल, सूपर गुलिक तथा अन्य ) ; मानव संगठन संबंधी सिखात (एलटोन 

यो और उसके साथी ) ; व्यावहारिक दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण ; 
नौकरशाही संगठनात्मक प्रभावशीलता । 

3. संगठन के सिद्धांतः सोपान के सिद्धांत, ऐकिक प्रादेश, प्राधिकार 
और उत्तरदायित्व, समन्वय नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण 
और विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन । 

4. प्रशासनिक व्यवहारः हर्ट साइमन के योगदान के विशेष संदर्भ 
निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत, संचार ; मनोबल ; प्रेरणा ( मास्लो और 
जेवा ) । 

5. संगठन संरचना: मुख्य कार्यकारी ; मुख्य कार्यकारी के प्रकार और 
उनके कार्य ; सन और स्टाफ और सहायक एजेंसियां, विभाग; निगम कंपनी , 
ोर्ड, भौर आयोग , मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 

6. नामिक प्रशासनः नौकरशाही मार सिविल सेवा; पर वर्गीकरण 
मी ; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन पदोन्नति ; बेतन 
तथा सेवा शत ; सेवानिवृत्ति लाभ ; अनुशासन ; नियोक्ता कर्मचारी संबंध 
शासन में सत्यनिष्ठा ; समान्यक्ष और विशेषज्ञ , तटस्थता और अनमिता । 

7. वित्तीय प्रशानः बजट की संकल्पनाएं बजट तैयार करना और 
उसका कार्यान्वयन ; निष्पादन बजट बनाना ; विधायी नियंत्रण , लेखा 
मौर परीक्षण । 

8. उत्तरदायित्व तथा नियंक्षणः उत्तरदायित्व और नियंत्रण की 
कल्पनाएं ; प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण ; 
नागरिक तथा प्रशासन । 

9. प्रशासनिक सूत्रधारः संगठन एवं पति, कार्य अध्ययन ; कार्य 
मापन प्रशासनिक सुधार; प्रक्रिया और अवरोष । 
____ 10. प्रशासनिक कानूनः प्रशासनिक कामून का महत्व ; प्रत्यायोजित 
विधान ; अर्थ प्रकार, लाभ, सीमाएं , सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक अधिकरण । 

11. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासनः तुलनात्मक लोकप्रशासन का 
प्रर्थ स्वरप और विस्तार साल . माडल के विशेष संदर्भ में फ्रेट रिम्स का 
योगदान ; प्रशसन में विकास की संकल्पना, विस्तार और महत्व राजनंतिका 
प्राधिक और समाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशासन का विकास 
प्रशासनिक विकास की संकल्पमा । 

___ 12. लोक नीतिः लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की प्रासंगिकता नीति 
नर्धारण करने को प्रक्रियाएं और कार्यान्वयन । 


1. योजना तन्न : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निधारण राष्ट्रीय 
विकास परिषद योजना मायोग, राज्य /जिला स्तर पर योजना तन्त्र । 

8. लोक उपक्रम : स्वरूप प्रबन्ध नियंत्रण और समस्याएं । 

9. लोक ज्थय का नियंत्रण : संसदीय नियंत्रण, वित्त मंत्रालय की 
भूमिका , नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक । 
____ 10. कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन : कानून और व्यवस्था बनाएं 
रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की ममिका । 

11. राज्य प्रशासन : राज्यपाल, मुख्यमंत्री मनि परिषद, सचिवालय , 
मुख्य सचिव निदेशालय । 

12. जिला तथा स्थानीय प्रशासन : भूमिका और महत्व , जिला 
समाहर्ता, भूमि और राजस्व , कानून तथा व्यवस्था और उसके विकास 
संबंधी कार्य, जिला ग्रामीण एजेन्सी , विशेष कार्यक्रम । 
____ 13. स्थानीय प्रशासन : पंचायती राज , शहरी स्थानीय सरकार , 
विशेषताएं , स्वरूप समस्याएं स्थानीय निकायों की स्वायत्तता ; 

14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय व्यवस्था : अनुसूचित जाति , 
अनुसूचित जनजाति, महिला कल्याण, कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में दलित 
वों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था । 

15. भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादस्पद मुद्दे : राजनैतिक 
तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध प्रशासनिक कार्य में सामान्य 
तथा विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यानिष्टा प्रशासनिक कार्यों में 
जनता की सहाभागिता नागरिकों शिकायतों को दूर करना, लोकपाल 
और लोक आयु क्त , भारत में प्रशासनिक सुधार । 


समाजशास्त्र ( कोष सं . 39 ) 

प्रश्न पत्र 1 
. सामान्य समाजशास्त्र 


प्रश्न -पत्र 2 


सामाजिक घटनाभों का वैज्ञानिक अध्यपन - - समाजशास्त्र 
का आविर्भाय तथा अन्य शिक्षा शाखाओं में उसका संबंध ; विज्ञान और 
समाजिक व्यवहार यथार्थता की समस्याएं ; सामाजिक अनुसंधान की 
वैज्ञानिक पद्धति की परिकल्पना तथा संकलन और माप की तकनीकी जिसमें 
साझेदारी और गैर- साझेदारी प्रेक्षण साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नावलियां 
और मभियवृत्तियों का मापन सम्मिलित है । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान -- 5 हाईम बेंबर, 
रेस किलप . बाउन मेलिनोस्कों पारससन्वस मर्तन और मार्क्स के 
प्रारम्भिक विचार ऐतिहासिक भौतिक बोध विमुखन वर्ग और 
वर्ग संघर्ष डकैह ईम श्रम विभाजन सामाजिक तथ्य , धर्म और समाज 
देवर -- सामाजिक कर्म के प्रकार ; नौकरशाही बुद्धिवाद प्रोस्टेट 
नीति तथा पूंजीवाद की भावना भादर्श प्ररूप । 

व्यक्ति और समाज -- व्यक्तिगत व्यवहार समाज में पारम्परिक 
क्रिया प्रभाष , समाज और सामाजिक समूह सामाजिक पद्धति 
प्रतिष्ठा और भूमिका संस्कृति व्यक्तित्व और समाजीकरण अनुरूपता 
व्यक्तिक्रम और सामाजिक नियंत्रण कार्यात्मक संघर्ष । 

सामाजिक स्लरीकरण और गतिशीलता : असमानता और स्तरीकरण 
धर्ग की विभिन्न अवधारणाएं, स्तरीकरण के सिद्धात जाति और वर्ग 
और समाज गतिशीलता के प्रकार अंतरवंशीय गतिशीलता के मुक्त 
और दूर प्रतिरूप । 

परिवार, विवाह और संग्रोवता -- परिवार की संरचना और कार्य , . 
संग्रौलता की संरचना सिद्धान्त , परिवार वंशानुक्रम और संगोवता 
समाज परिवर्तन मायु और नर नारी कार्यों में परिवर्तन तथा 
विवाह और परिवार में परिवर्तन विवाह और तलाक । 


भारतीय प्रशासन 
1. भारतीय प्रशासन का विकासः कौटिल्य ; मुगल यग ; अंग्रेजी 


2. परिस्थिति अन्य परिवेश: संविधान, संसदीय प्रजातन , संघवाद, 
जना, समाजवाद । 

3. संघ स्तर पर राजनेतिक कार्यपालिकाः राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , 
मंत्री परिषद् , मंत्रिमंडल समितियां । 

4. फेन्द्रीय प्रशासन की संरचनाः सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय , 
मंक्षालय और विभाग, बोर्ड और भायोग , क्षेत्रीय संगठन । 

5. केन्द्र राज्य संबंधीः विधायी, प्रसासनिक , योजना और वित्तीय । 

6 लोक सेवाएं: अखिल भारतीय सेवाएं , केन्द्रीय सेवाएं , राज्य सेवाएं 
स्थानीय सिविल सेवाएं , संभ और राज्य लोक सेवा आयोग , सिविल सेवाओं 
का प्रशिक्षण । 


औपचारिक संगठन औपचारिक और अनौपचारिक संरचना के 
सत्य नौकरशाही सहभागिता के विभिन्न रूप - लोकतांत्रिक और सत्तास्मस 
स्वैच्छिक भाग । 
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मार्थिक प्रणाली: -- सम्पत्ति की अवधारणायें श्रम विभाजन की 
सामाजिक आयाम और विनियन के विभिन्न प्रकार, पूर्व औद्योगिक और बौद्यो 
गिक प्रणालियों का प्राषिक सामाजिक पक्ष , बायोमिकरण तथा राजनीतिक 
शैक्षिक , धार्मिक , पारिवारिक और - स्तरविन्यामी क्षेत्रों में परिवर्तन , 
सामाजिक निर्धारक स्व और आर्थिक विकास के परिणाम | 


राजनैतिक प्रणाली,- - सामाजिक शक्ति की प्राकृति - - समदाय 
शक्ति संरचना, संभात वर्ग की शक्ति , असंगठित जनता की 
शक्ति , प्राधिकार और वैधता लोकतंत्र और सर्वसत्तात्मक समाज 
में शक्ति , राजनैतिक दल और मताधिकार । 


राजनैतिक प्रणाली - - पारपरिक समाज में लोकतांत्रिक , राजनीतिक 
तंत्र की क्रियाशीलता, राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना , राजा 
नीतिक संभ्रांत वर्ग का सामाजिक उवयम स्रोत बार उसका सामाजिक 
अभिविन्यास शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 

शैक्षिक प्रणाली - -पारंपरिक और आधुनिक संदों में शिक्षा और 
समाज, शैक्षिक असमानता और परिवर्तन, शिक्षा और सामाजिक गतिः 
शीलता ; महिलाओं की शैक्षिक समस्याएं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
जातियां । 

धर्म : जन सांख्यिकीय पायाम , भौगोलिक वितरण और प्रमुख धार्मिक 
वों के पड़ोसी रहन -सहन का रंग हंग, अंतराधर्म परस्पर क्रिया और 
धर्मपरिवर्तन की समस्या में इसकी अभिव्यक्ति , अल्पसंख्यकों की स्थिति 
सांप्रदायिकता, धर्म निरपेक्षता । 


- 


- 


शैक्षिक प्रणाली -- छावों और अध्यापकों के सामाजिक घोड़ 
और मन स्थापन शैक्षिक अवसर की समानता ; शिक्षा संस्कृति प्रतिरूपण . 
के माध्यम के रूप में मसारोपण सामाजिक स्तरीकरण और , 
गतिशीलता, शिक्षा और आधुनकीकरण । 


जनजाति समाज और उनका एकीकरण -- जनजाति समुदायों ने 
विशिष्ट लक्षण, जनजाति और जाति संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 


धर्म - - धार्मिक घटनाएं पावन और अपावन धर्म के सामाजिक 
कार्य और विकार्य , पाडू टोना धर्म और विज्ञान . समाज में परिवर्तन 
और धर्म से परिवर्तन धर्म निपेक्षीकरण । 


. सामाजिक परिवर्तन और विकास -- सामाजिक संरचना और . 
सामाजिक परिवर्तन यथार्थ और मूल्य के रूप में निरंतर और परिवर्तन ; 
परिवर्तन की प्रशियाएं । परिवर्तन के सिद्धान्त , सामाजिक विघटन 
और सामाजिक प्रादोलन सामाजिक आदोलनों के प्रकार ; निदिष्ट 
सामाजिक परिवर्तन ; सामाजिक नीति और सामाजिक विकास । 


प्रश्न - प . 2 


भारतीय समाज 


ग्रामीणी समाज व्यवस्था और सामुदायिक विकास :- - ग्रामीण समुदार 
के सामाजिक , सांस्कृतिक आयाम, पारम्परिक शकिा संरचना, लोकतांत्रिक 

और नेतृत्व गरीबी, ऋणय स्तसा और बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार के सामा 
जिक परिणाम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकार 
परियोजनाएं तथा हरित क्रांति, ग्रामीण विकास की नई नीतियां । 

शहरी सामाजिक संगठन - - शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन की 
परंपराओं जैसे संगोत्रता, जाति और धर्म में निरंतरता और परिवर्तन , 
शहरी समुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता ; नजातिक भनेकता और 
सामुदायिक एकीकरण , शहरी पड़ोसवारी, जन सांख्यिकीय और सामाजिक 
सांस्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक 
परिणाम । 

जनसंख्या गतिकी :- - नर -नारी संबंधों का सामाजिक , सांस्कृतिक पक्ष 
और आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, जन्मदर तथा मृत्युदर , जनसंख्या 
में अत्यंत वृद्धि की समस्या, परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने के 
सामाजिक , मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और मार्थिक कारण । 

सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकीकरण :- - भूमि का संघर्ष की 
समस्या -- युधा असंतोष - - पीढ़ियों का अंतर -- महिलामों की बदलती स्थिति 
सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्व के प्रमुख स्रोत , 
पश्चिम का प्रभाव - - सुधार - - आंदोलन, सामाजिक प्रादोलन , औद्योगीकरण 

और शहरीकरण, दबाव समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व , पंचवर्षीय योजनाएं , 
विधायी तथा प्रशासकीय उपाय - - परिबर्तन की प्रक्रिया - - संस्कृतिकरण, पश्चिमी 
करण और आधुनिकीकरण , आधुनिकीकरण के साधन , जनसंपर्क साधन और 
शिक्षा परिवर्तन और प्राधुनिकीकरण की समस्या -- संरचनात्मक विसंगतियां 
और व्यवधान । 


भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -- पारंपरिक हिन्दु समाज 
का संमेलन यूनानं सामाजिक, सांस्कृतिक , गतिशीलता विशेष रूप से 
बौद्ध , इस्लाम और आधुनिक पश्चिम् का प्रभाव , निरंतरता और 
परिवर्तन के कारक तत्व । 


मक 


. . सामाजिक स्तरीकरण - - जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , 
कर्मकांडीय आर्थिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष , जाति के 
बारे में सांस्कृतिक . . और संरचनात्मक विचार, . जाति की 
गतिणीलता, समानता और सामाजिक न्याय की समस्याएं , हिन्दू 
और हि में जातियां, जातिवाद , पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
पातियां, अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; कृषिक और 
बायोगिक वर्ग संरचना । 


परिवार विवाह और सगावता -- समानता पद्धति और उसके 
सामाजिक सास्कृतिक संबंध में क्षेत्रीय विविधता संगोजता के 
बदलते पक्ष , संयुक्त परिवार - - इसका संरचनात्मक और व्यवहारिक 
पक्ष तथा इसका बदलता रूप एवं विषटन विभिन्न नजातिक 
समूहों और मार्थिक वो में विवाह, उसकी बदलती प्रवृत्ति 

और उसका भविष्य , परिवार और विवाह पर कानून और सामाजिक 
सामापिक . . परिवर्तन का प्रभाव पीड़ी बराल और युवा 
असंतोष महिलाओं की बदलती स्थिति । 


बर्तमान सामाजिक दुर्गुण --- भ्रष्टाचार और पक्षपात, तस्करी - - कालाधम । 

____ सांख्यिकी ( कोड सं. 41 ) 

प्रश्न पत्र । 
प्रत्येक खंड से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुल पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंड पर समान अंक वाले चार प्रश्न दिए जायेंगे । 


प्राधिक . . प्रणाली , अजमानी प्रणाली और उसका पारम्परिक 
समाज पर प्रभाष , विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परि 
णाम , व्यवसायिक विधिकरण और सामाजिक संरचना , 

वसाय , -मजदूर संघ सामाजिक निर्धारित तत्व तथा प्राधिक विकास 
के परिणाम , मार्थिक असमानताएं शोषण और प्रष्टाचार । 


प्रतिदशा समष्टि और अनुवृत प्रायिकता , माप और प्रागिकता समष्टि , 
सांख्यिकीय स्वतंत्रता, समय फलन के रूप में यादृच्छिक घर, असंतत और 
असंतस यादृच्छिक चर, प्रायिकता धनत्व और बंटन फलन , संपति और 
सप्रतिबंध बटन, यादृच्छिक चारों के फलन और उनके बंटन, प्रत्याशी और 
आघूर्णः सप्रतिबंध प्रत्याशा सहसंबंध गुणांक प्रायिकता में तथा संगभग 
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संयंत्र अभिसरण मार्कोव , चांवशेव तथा कोलमोगोरीव असमिकाएं, बोरल 
कैटली प्रमेयिका, बृहत संख्याओं के दुर्यल एवं सबल नियम , प्रायिकता 
जनक एवं अभिलाक्षणि फलन , अहितीयत: एवं सतत्य प्रमय , प्राकि 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण , लिंडेन वर्ग- लेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेय , मानक 
संतत प्रक्रिया बंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमक प्रकरण 
भी शामिल हो । 


फलनों की मानक बुटियों, अनुपात और समाश्रयण प्राकलन और उनकी 
सापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में प्रायोजित बहादाकार सर्वेक्षणों के 
विशेष संदर्भ में प्रतिशत सर्वेक्षण का प्रायोजन और संगठन । 

प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम , सी . आर . डी ., आर . बी . 
डी . एल . एस . डी . , अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बह- उत्पादनी प्रयोग, 2 
और 3 अभिकल्प संपूर्ण और आंशिक संकरण तया यांत्रिक पुनरावृत्ति का 
व्यापक सिद्धांत विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण, बी . आई . बी ., और सरल 
जालक अभिकल्पनाएं । 


2. सांख्यिकीय अनुमिति 


आकलनों के गुण धर्म , संगति, अनमिनति, क्षमता, पर्याप्तता और 
परिपूर्णता - - गेमर- राव , परिबंध, अल्पतम प्रसरण अनमिनत आकलन राव 
बलेकबल और लेमहन शेक का प्रमय प्राणों द्वारा आकलन की विधियां 
प्राकितम संभाविता, अल्पतम काई-वर्ग , अधिकतम संभाविता -प्राकलनों के 
गण, धर्म , मानक बंटनों के प्राचलों के लिए विश्वस्यता अंतराल । 

सरल और संकुल परिकल्पनाएं, सांख्यिकीय परीक्षण और क्रांतिक 
क्षेत्र, दो प्रकाश की त्रुटियां , क्षमता फलन , अनमिनत परीक्षण , शक्ततम 
और समान रूप से शाक्ततम परीक्षण, नेमन पियसेन प्रमयिका , एक प्रचाल 
से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण , एकविष्ट 
समायित अनुपात का गुणधर्म और यू . एम . पी . परीक्षण का याद. 
च्छिकता करने में उसका प्रयोम । संभावना अनुपात निकष , उसका उप 
गामी बंटन , समंजन सुप्लुता के लिए काई-वर्ग और कोलमोगरारोंव । 
परीक्षण का यादृच्छिकता के लिए परंपरा परीक्षण प्रवस्थापन के लिए 
चिन्ह परीक्षण -- द्विप्रतिदश समस्या के लिए बिल्कोकस बिटनों परीक्षण एवं 
कोलगोरीव स्मनों व परीक्षण , मात्राओं का बंटन - - मुक्त विश्वास्यता 
अंतरालों और बटन फसनों के लिए विश्वास्थता-पट्टियां । 


2. इंजीनियरी सांख्यिकी 

गुण की धारणा और नियंत्रण का आशय विभिन्न प्रकार का नियंत्रण 
तालिकाएं--- जसे एक्स - पार संचित, पी - सचिन , एन पी - संधि - 
संचिव तथा संचयी योग नियंत्रण संचिन्न । 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गुण परीक्षण हेतु 
एकल, द्विश बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिचयन मायोजनाएं - ओ . सी . ए . 
एस . एन . और ए . टी . आई . वक्र , उत्पादक जोखिम और उपभोक्ता 
जोखिम की कल्पना ए . क्यू . एल ., ए. जी .., क्यू . एल . एल . टी . पी . डी . 
आदि पर प्रतिबचन आयोजनाएं । 

विश्वसनीयता मरक्षणीयता और उपलब्धता की परिभाषा -- जीवन 
निदर्श बंटन , विफलता दर और उपनली विफलता दर सेक च रणतांकी 

और बीबुलनिदर्व डिनर्थ श्रेणियां और समांतर शृंखलाओं और अन्य सरल 
विन्यासों को विश्वसनीयता - विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त जैसे गरम 

और ठंडा और विश्वसनीयता - सुधार अतिरिक्ता का उपयोग आयु परीक्षण 
संबंधी समस्याएं -- बर धातांकी माल के लिए संडित रंडित प्रयोग । 


अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणा बाल्ट्स का एस . पी . आर . 
टी . उसका सी . सी . और ए . एम . एन . फलन । 


3. रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण 

न्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण, जाड्स -मार्कोफ , सिद्धांत 
असामान्य समीकरण, न्यूनतम वर्ग प्राकलन और उनको परिशुद्धता सार्थकता 
परीक्षण और अंतराल आंकलन को एक द्विधा और विधा वर्गीकृत 
प्रांकड़ों में न्यूनतम वर्ग सिद्धांत पर आधारित सह-समाश्रयण विश्लेषण 
रैखिक समाश्रयण , सहसंबंध और समाश्रयण के बारे में प्राकलन और 
परीक्षण वक्र, रैखिक समाश्रयण तथा लम्बिक बहुपद, समाश्रयण की रैखि 
कता के लिए परीक्षण । बहुचर प्रसामान्य बंटन, बहुल समाश्रण , बहु 
सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध महालनबीस डी - 2 और हाटलिंग डी - 2 
मांकड़े और उनके अनुप्रयोग ( डी और टी 2 बंटनों व्युत्पत्तियों को छोड़ 
कर ), थिशर का विविक्सर विश्लेषण । 


3. संक्रिय विज्ञान 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के 
निर्देश - उनको बनाना और हल निकालना सामांगी असंतत काल 
मार्कोव, विश्रंखलाएं संक्रमण प्राधिकता माव्यह, भवस्थाओं का वर्गीकरण 
और अपतिप्राय प्रमेय, खमांगी संतत काल मार्कोव श्रृंखलाएं पंक्ति सिद्धांत 
के प्राथमिक तत्व एम/एम/ 1 और एम/ एमके पंक्तिया मशीनी 
व्यतिकरण की समस्या और बी आईएम / माई और एम/ जी / माई पंक्तियां । 

वैज्ञानिक तालिक प्रबन्ध को परिकल्पना और तालिक समस्याओं 
की विश्लेषणात्मक संरचना, अप्रता काल के साथ और इसके बिना 
निर्धारणात्मक और प्रसम्माव्य मांगें के सामान्य नमूने , बाँध प्रकार के विशेष 
संदर्भ में भंडारण के नमूने । 


रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , एकषाप्रक्रिया , 
द्विवरण पति और कानंस, कृत्रिमघरों के साथ रूप -पसति रखिग कार्य 
क्रम का व्रत सिद्धांत और उसका प्राधिक निर्वचन सुआहिता 
परिवहन और नियोजन समस्याएं । 


प्रश्न पत्र 2 


( 1 ) किन्हीं तीन खण्डों को धुन लीजिए । 
( 2 ) धुने गये खण्डों से. किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक 

चुने गये खण्ड से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना है 
प्रत्येक खण्ड में समान, अंक वाले चार प्रश्न पूछे जायेंगे । 


बेकार और खराब चीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक नौर रैयक्तिक 
प्रतिस्थापन नीतियो । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोल प्रक्रमण के प्राधारभूत तस्ब , 
निविष्ट और निर्गत के विवरणों के लिए प्ररूप , विनिर्देशन और 
ताकिक कयन एवं उपनेमकाएं । कुछ सामान्य सांख्यिकीय समस्याओं के 
संदर्भ में अनुप्रयोग । 


1. प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पना । 

प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र, सरल यादृच्छिक प्रतिषयन 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिचयन , मानक 
बुटियों का प्राकलन, समान प्रायिकताओं के साथ प्रतिचयन और पी . 
पी . एस . प्रतिचयन । स्तरीकृत यादृच्छिक तथा क्रमबद्ध प्रतिचयन .दिधरण 
और बहुचरण प्रतिचयन , बहुचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालिया । 


4. मात्रात्मक अर्थशास्त्र 


समाष्टि का आकलन योग और अभिअभिनत और अनमितन आकलनों 
का प्रयोग सहायक घर, दुहरा प्रतिचयन, थाकमन खायत चार प्रसारण 


काल श्रेणी की परिकल्पना, संकलानात्मक और गुणात्मक , निदर्श 
चार पटकों में विभेदन, मुक्तहस्त पारेखण से प्रवृत्ति का निर्धारण, गतिग 
मान माध्य और गणितीय वक्र समंजन, कडनिष्ट सुचकांक और याशिडक 
पटको के प्रसारण का माकलन । 


. . 


. 


.. 


THE GAZETTB OF INDIA : EXTRAORDINARY 


4 


FDV . 


TH: 
A7 , 

24 


PARTI - SEC. 1 ] 


. । 


. 


. . - - 


. . 


. 


. । । 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


Aama 


- 


- 


4. 


की परिभाषा , एक निति बोर परिसीमाएं, लेस्मेर 
पार्थ -माल बोर किपर कांक , उनकी तुलना, सूरकार पराजम 
बीका निर्वाह सूचकांक के मूल्य की पता 

पमोक्ता मांग का सियाज कीर विश्लेषण माग फलनों का विनिर्देशन 
बीर माकलन --- मांग की लोग सिखांत पूति फलन और लो , 
" निर्दिष्ट मांग फलन, एका कारण निदर्श में प्राचल का प्राकलन , 
प्रतिष्ठित न्यूनतम धर्म, धारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषम विचलित 
बपीमत, सह संबंध बहुसंखता,विधा और विधा बुटिया - युगपत समीकरण 
निवर्या- अत्तिनिवारण , कोटी और ऋय प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और 
विचरण न्यूनतम वर्ग अल्पकालीन भाषिक पूर्वानुमान । 

लीप और मनोमिति . 
- समसायिकीय तत्वों के कोत :- जन गणना सीकरण राष्ट्रीय 
प्रतिकाई - समय बोर प्रब बा सांयिकीय सर्वेक्षण -जन मंजिय 
पकड़ों की सीमाएं बार सफ्योल । 

बीसेन सांबी बर और अनुपात : परिभाषा और निर्माण उपभोग । 

जीवन साराणया -- सपूर्ण भार साम - - सन्ममरण के प्राकहों और 
पण मणमा का विवरणीयों के आधार पर. जीव सारणियों का निर्माण - - 
जीवन सारणियों के उपयोग । 

निवास बार जनपति वा प्रजनन शक्ति का मापन - - सकल और 
निबल बनन बरें । 

स्थायी बनसंख्या सिद्धांत - नसांख्यिकीय प्रापलों के मांकलनों में 
स्थानी बीर स्वामीकल्प जनसंख्या प्रविधियाँ । . . . . . . . 

अस्वस्थता और उसका मापन :मुल के कारण के माधारमर मानक 
करण - स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के मामाड़ों का उपयोग । 

शिमा और मनोविज्ञान से संबंधित-प्रतिदर्शन पैमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण प्रक्षिक परीक्षण-परीक्षणों की विश्वसनीयता और 
दी एक और समका 


. . . माया पलीमाल, बिच्छु तिला या में दिन प्रकार 
और परजीपित मानापोह में मुखांग दृष्टि मार लान ; कोटी में 
सामाजिक जीवन और कार्यातरण । परिपेट्स का महत्व 

* भोला : युनियों और पिला मुक्ति की संस्कृति और मोती 
निर्माण सेफालोपडिस । 
. . एकोहनासामाटा :-- सामान्य संगठन, डिम्म प्रकार और एकोनाइड 
मोटा की सदस्यताएं । 

10. सामान्य संगठन एवं चरित्र, प्रोटो कटिटा की रूपरेखा , वर्गीकरण 
और अंतर सबंध । पारसस , एम फिबिया रैपटिल्ला, एवीज मोर स्तन 
धारी वर्ग । 

11. म्यूटी पार प्रतिगामी कायांतरण । 

12. कोलकियों को विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक आधार पर 
सामान्य अध्ययन । 

13. सोकोमोसन मछलियों में प्रवसन और खसन । रिपनोई फी 
संरचना र सशता । 

14 एनिदिया की उत्पति, विस्तार, यूरोवेला और अपोडा की 
करीर रचना विशेषता और सादृश्यताएं । 


15. रैप्टाइल्स की उत्पत्ति , रेप्टायल्स में अन्यनुकली विकिरण रेष्टा 
इस बीवाश्य , भारत के विषैले और विषहीन सपं के विषयंत्र । 


16. पक्षियों की उत्पत्ति, उड़ान रहित पक्षी, पक्षियों का हवाई अम्य 
गुरुजन और प्रवासन । 


17. स्तनधारियों की उत्पति , कर्णविधियों में स्तनधारियों भस्थिकाएं 
स्तनधारियों में देत विन्यास और स्किन डेरादेट्विज , विस्तार प्रोटोधिरियों । 
रमाधिरियां की संरचनात्मक विशेषताएं और जाति विकासीय संबंध । 


। 


परिस्थिति विज्ञान, मानव- प्रकृति विज्ञान, जीव सांख्यिकीय और अर्थ 
प्राणिविज्ञान 


परिस्थिति विज्ञान : 


अशिक्षिातो (40 ) 

प्रश्न -परा . 
वारज्जकी और रज्यकी, परिस्थिति विमान, जयवासिकी, वापसी 
प्राणि विज्ञान । 

भाग ( क ) 
परम्पकी और की 
विनित फिल्म का सामान्य सर्वका वर्गीकरण तथा संबंधी । 

प्रादोजीमा : संरचना का अध्ययन , पैरामीशिवाय पासिकीका 
जापतिहास, मोनोसिस्टमस , मलेरिया पर बीवी, विपनासीमा और 
सीमामेनिया । प्रोटोजोजा में गमन , पोषण सभा शमन ! 

3. फोरिफ माल और काम का जनम । 


1. पर्यावरण : अजीबी प्रतिकारक और उनके काम 

जीवी प्रतिकारक मोर उसके मसर एवं 

माभ्यांतर विशिष्ट संबंध । 
2. पण जीव संख्या संघटम और समुपाय स्तर, परिण 

स्थिक पूर्वानुसता 
3. परिस्थिति प्रणाली : संबोष, संघटक , प्रधान किया 
अर्वा साप, जीव- भू-रसायन पक, भोजन बला 

और पोषण स्तर । 
4. स्वच्छ पानी में अनुकूलन , मबाबोल और 

स्यलचारी मावास । 
5. वायु प्रदूषण बल मार बस । 
8. भारत में वन्य जीवन और इसका संरक्षण । 
7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों के माधरण का साra 

सर्वेक्षण 


4पीलमदेव, बीविलिया. और बोरिलिया की संरचना और पापन 
क्स हापड़ोसीमा में बहस्पता, कोबर निर्माण मेटासिस. सिन्वेरिया 
गार मिनारिया में जातिवृत्त संबंध । 

हलभिपत बामरिया की संरचना और जीवनवृत हासिवीस 
लिया और एसकारिखा , पैरास्टिक पान्तरण , लिमिपसका मानव से 


8. हारमोस और फारमोस का माचरण में कार्य । 
9. वर्णजीव विज्ञान , जीवन संबंधी म्लाक मौसमी 

रियम्स, बेवारिसमा 
10. किमा- पता बाबी का आपरण पर निर्माण 
11 . पश भाचरण की सायमन पति । 


मिक्षिण : रास नुमा नौर जोसीलोन और विधता 
पाकि इस में जीरन वर्षा। 


[ भाग I -- 221] 
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जीव सांख्यिकी 


মালিলি 


12. नमूना व पति, विस्तार, भापतिमोर माप की 

मध्य प्रवृत्ति मानक विचलन , मामक टि और 
मानक विचलित , सह संबंध भौर परावर्तन और 
चिस्ववायर और टी टेस्ट । 
13. परजीविता, सहमोगिता और परजीवी अतिथेय 

. संबंध । 
14. परजीवी प्रोटोजोमा , 

कृमि और मानव के कीटाणु और घरेलू जानवर 

फसल नाशी कीड़े और उत्पाद संचय । 
15. लाभदायक कीड़े । 
16. मत्स्यपालन और प्रजनन हेतु प्रभावित करना । 


बना, एसिस स सस तमा होक्योस्टेसिस , मानव ताप विलियम , एक्सोन 
मोर साइप्स के सहित यामिक संबहन न्यू रोट्रांसमीटर पूष्टि प्रावण तम 
अन्य श्रवण संग्राहक , पेशी के प्रकार, अल्ट्रास्ट्रक्चरर्स तथा कंकाल पेशियों 
की सिकुड़न , लार प्रन्थि की भूमिका, जिगर , पाचन में अग्न्याशयों तथा 
आन्त्र प्रन्थि पचे भोजन का अवशेषण मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 
माहार, विन्यास तथा पेन्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोथलेमस 
( की भूमिका , फमूर्षि कायाइराइड, परा थाइराजा, भगन्यास एड्रिनलोटेस्टस ) 
न्यास तथा पेन्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोयलेमस 
मंडाशय तथा पिनियल अंग तथा उनके अंतसंम्बल मानवों में पुनरुत्पादन 
का शरीर विज्ञान मनुष्य और कीटाणु में हारमोनल नियंत्रण का विकास 
कीटाणुओं तथा स्तनपाईयों में फेरोमोन्स । 

3. भ्रूण विज्ञान- गेमिटोजेनेसिस उर्वरीकरण अंडों के प्रकार क्लीवेज 
बाजियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन लक विकास , मेंढक और चूजे , मेंढक और जजों 
का भाग्य बिल मेंढ़क में मेटामोरफोसिस , चूजों में अतिरिक्त एम्बिानिक 
एम निभान का गठन स्तनपाययियों में एलमटोस तथा प्लेसेन्टा के 
टाइप्स स्तनपापियों में प्लेसेंटा के कार्य प्रायोजक पुनर्विनियोजन विकास 
का जैनेटिक नियंत्रण केन्द्रीय तंत्रिका पर्वति का मागोनोजेनसिस 
ज्ञानेन्द्रियां बटिवेट एवं प्रयोग का दिल तथा गुर्दे का प्रागोनोजेनसिस 
ज्ञानेन्द्रियां बटिब्रेट एवं प्रयोग का दिल तथा गुर्दै । मानव के संबंध में 
नायु और उसकी उलझन । 


परिशिष्ट 2 


प्रश्न-पत्र II 
कोशिका जीव विज्ञान , अनुवंशिकी , कमविकास और वर्गीकृत जीव 
रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और मण विज्ञान । 

भाग ( क ) 
कोशिका जीव विज्ञान, मानुवंशिकी, कमधिकास और वर्गीकृत जीव विज्ञान 

1. कोशिका जीव विज्ञान-कोशिका मौर कोशिका अवयवों की संरचना 
और कार्य केन्द्रको प्लेजमा शिल्ली सून कणिका गति की संरचना , गाल्जी 
कार्य , अन्तर्दव्यो जालिका तथा राश्बोसोम कोशिका-विभाजन , समसूत्री 
तर्क और गुणसूक्षक और माइनोसिस । 

जीव संरचना और कार्य । डी . एन . ए . का वाटसन कीमा माउल 
डी . एन . ए. आनुवंशिकी कूट का प्रकृतिकरण प्रोटीन, संश्लेषण कोशिकी 
विभेदन, लिंग गुण सूत्र और लिंग निर्धारित । 

2. भानुवंशिकी : वंशानुक्रम के मेन्टेलियन नियम पुनर्योजन सहलग्नत 
भीर सहलग्नता चित्र । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्राकृतिक और प्रेरित 
उत्परिवर्तन और विकास । अधिसूची विभाजन , गुण सूत्र संख्या मौर प्रकार 
संरचनात्मक पुर्नव्यवस्था, बहुगुणिता, कोशिका द्रन्यी पंशानुक्रम जैव रासाय 
निक भानुवंशिकी मानस आनुवंशिकी के तत्व , सामान्य और असामान्य 
केन्द्रक , प्ररूप जोन और रोग , सुजनन विज्ञान । 

3. विकास मीर वर्गीकृत : जीवनोद्गम विचारधारा के इतिहास की 
उत्पति , सामार्क , मीर उनकी कृतिया , डाविन और उनकी कृतियो, कार्बनिक 
विविधता के स्रोत और प्रकार , प्राकृतिकचयन हाधिन वर्ग नियम रहस्यमय 
भोर, भयसूचक रंजन , अनुहरण पार्यक्य क्रिया विधि और उनका महत्व । 
बीपीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
पैज्ञानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संकेत्तावली के सिद्धांत । जीवाश्म 
भ- वज्ञानिक गुपों की रूपरेखा, घोड़ा , हाथी, कंट का जाति सि । मनुष्य 
का उद्भव और विकास प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिवात और 
नियम , विश्व के प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 


सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्त ब्यौरा : -- 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - - ( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार 
पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार 
बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि में 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा मौर निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी । 


भाग ( ब ) 
जीच रसायन , शरीर-विज्ञान, मण विज्ञान । 

1. जीव-रसायन कार्बोहाइड्रेट की संरचना मिश्रण लिपिइस ममिनोचार 
प्रोटीन एवं न्यूकिलक भार लाकोलाइसिस तथा फवंचक , जारण तथा 
न्यूनता जिरक फोस्फारिलेशन । कर्जा रक्षण तथा निस्तार, ए . टी . पी . 
चक्र ए . एम . पी . सुखाएं और बिना सुखाएं । फटी मार कोलस्ट्रोल 
स्टोराइड हारमोन्स एनिम्स के प्रकार एन्जिना क्रिया का यखीकरण 
इम्युनोम्लो बुलियन्स तथा छुटकारा, विटामिनस तथा क्योइन्मिम्स , हारमोन्स 
उनका वर्गीकरण, पीय संश्लेषण तथा कार्य । 

2. स्तनीय जातुभों के विशेष संदर्भ सहित शरीर विज्ञान , रक्त रचन 
मामय में रक्त युप-जमाव क्रिया , माक्सीजन तथा कार्बन- आमासाइस 
वाहन हेमोग्लोजोम सांस क्रिया तथा इसका नियमन , नेफ़ान सपा मूख बिर . 


( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या माचरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो, तो सरकार तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 
या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर उसका 
पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा होगा : बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 
उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनहपाधिकार निलंबित न कर दिया 
गया हो । 

(ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थाई कर सकती है यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न हों तो सरकार उसे भी सेवामुक्त 
कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि का जितना, उचित समझे कुछ 
शतों के साथ बड़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती हैं । 

( 3.) वेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान : - 2200- 75- 2800-इ. रो.- 100- 4000 रुपये 
बरिष्ठ वेतनमान : -- 
( 1 ) समय वेतनमान : 3200-( 5वें भौर में वर्ष )- 100- 3700 

123- 4700 रुपये । 
( 2 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : - ~ 3950- 125- 4700- 150- 5000 

(नान-कंक्शनल ) । 
( 3 ) चमन प्रे : --- 4800-150- 5700 रुपये । 
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इसके अलावा, सुपर टाइम वेतनमान 1900-200-6700 सो के 
पर, सुपरटाइम वेतनमान 7300- 100-7600 रूपये के ऊपर से पद तथा 
8000 रु. (नियत ) के पद हैं जिनमें भारतीय प्रशामनिक सेवा के 
अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र हैं । 

महंगाई भता मखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भत्ता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए मादेशों 
के अनुसार मिलेगा । ". . 
__ परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंभ 
होगी और परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय वेतनमान में 
वेतन वृद्धि या पेंशन , छुट्टी के लिए मिलने की अनुमति होगी । . 

( ब ) भविष्य निधि - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समम 
समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्य निधि ) नियमावली 
1955 से शासित होते हैं । 

( छ) सुट्टी -- भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय-समय पर 
संशोधित . अखिल भारतीय सेवा (पट्टी) नियमावली, 1955 शासित 
होते हैं । 

( अ ) डाक्टरी परिचर्या: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
को समय -समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( मक्टरी परिचा ) 
नियमावली , 1954- के अन्तर्गत प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने 
का हक है । 

( झ ) सेवा निवृत्ति लाम : प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर नियुक्ति 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय-समय पर संशोधित 
अखिल भारतीय सेवा मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाम नियमावली, 1958 बारा 
शासित होते थे । 

( 2 ) भारतीय विदेश सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर भी 
जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद 
जना तृतीय सचिव या उप-कोसिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय 
मिजनों में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण की .. अवधि में परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों की एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी इसके 
बाद ही वे सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

( ) सरकार के लिए संतोषजनक प से परिवीक्षा के . समात 
ने भौर निर्धारित परीक्षाएं , पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्वापी किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या मागरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा 
उक्त कर सकती है मा परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बड़ा 
किती है या यदि उसका कोई मूल पद ( सबस्टेंटिव पोस्ट ) हो तो उस 
र वापस भेज सकती है । 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी-- 
कार्य या भावरण संतोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा 
है लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
उक्त कर सकती है या यदि उसके कोई मूल - परो तो उसे उस पर 
पापस भेज सकती है । 


( 5) परिषीक्षा पधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेसन मिलेगा : 

पहले वर्ष इ . 2200 प्रति मास 
पूसरे कर. 2275 प्रति मास 

तीसरे वर्ष रु . 2330 प्रति मास 
.. टिप्पणी 1 : - परिवीक्षाधीन अधिकारी की परीक्षा पर बिताई गई 
अषधि समय वेतनमान में वेतनवृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने 
की अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2 : - परिवीक्षाधीन अधिकारी का परीबीमा अवधि में वार्षिक 
बेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हों ) . 
पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अजित की जा 
सकती हैं । 

टिप्पणी 3 : परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 
अतिरिक्त मूल प से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 
वेतन एफ पार 22 - बी ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया 
जाएगा । 

( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं जी जा सकती है । 

( 6 ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा से अधिकारियों 
को उनकी हसियत के अनुसार विदेश भस्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर 
चाकरों और जीवन निर्वाह के खर्चे को पूरा कर सके और मानिध्य (एंटर. 
टेनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके 
अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों 
को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेगी : - - 

( 1) हसियत अनुसार निशुल्क सम्बित भावास । 
( 2 ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा 

परिचर्या की सुविधाएं । 
( 3) विदेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत पाने के लिए 

वापसी- हवाई यात्रा का किराया जो अधिक से अधिक वर्षों 
के सामान्य समय में एक बार उसकी बोर भाभित पारिवारिक 
सदस्यों को दिया जामेगा ; इसके अतिरिक्त अधिकारी को परी 
सेवा अवधि में दोबार उसे स्वयं को बोरपरिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
• तथा पारिवारिक संकट के कारण भारत माने का एक तरफा 

संकटकालीन हवाई यासा किराया दिया जायेगा । 
( 4) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की मायु वाले बच्चों 

के लिए वर्ष में एक बार शुट्टियों में माता पिता से मिलने के लिए 
वापसी हवाई यात्रा किया कुछ शर्तों के अधीन दिया 

जायेगा । 
( 5) अधिकारी के सेना स्थान पर मध्ययनरत 5 से 18 वर्ष तक 

फोभाय वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिये बाल शिक्षा 
मत्ता यदि ऐसा कोई विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता 

प्राप्त हो । : 
( 8 ) विदेश में नियक्ति के समय इ . 5200 वस्त भत्ता जाते समय 

जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जायेगा यह मधिकतम 

माठ मुना हो सकता है । 
( ज ). समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( पट्टी) नियमावली , 
1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी । विदेश 
सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा 
( पी . एस . सी .ए . ) नियमावली, 1961 के अंतर्गत विदेश में की गई कार्यशील 
सेवा के काल के लिए अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी जो के . सि . से . ( छुट्टी ) 
नियमावली, 1972 के अंतर्गत मिलने वाली अजित छुट्टियों के 50 प्रतिशत 
तक होगी । 


आर कनिष्ठ प्रशासनमान (3200 


( ब ) वेतनमान : 

कनिष्ठ वेतनमान 2200-75- 2800-4- .-100-4000 भारतीय 
वेदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान ( 3200- 100- 3700 
125- 4700 रुपये ) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( 3950- 125- 4700 
150- 5000 सये ) में क्रमशः 4 वर्ष भौर वर्ष की सेवा पूरी करने के 
बाद नियुक्ति के पात्र होंगे । 

इसके अतिरिक्त, पयन बेड, सुपर टाइम प्रेड और 4800 रु . भौर 
8000 , के बीच, उग्य वेतनमान वाले कुछ पद है जिसमें भारतीय 
बरेल सेवा के अधिकारी पोचति के पास है । 


150- 5000 
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( R ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 

भविष्य निधि केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1960द्वारा शासित होते है । 
( ग ) सेमा निवृति लामः प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर निमुक्त 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल 

सेवा ( पेंशन ) नियमावली, 1977 द्वारा शासित होते हैं । 
( ट ) भारत में रहते समय अधिकारियों को वही रियायतें मिलेंगी 

जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 

कर्मचारियों को मिलती है । 
३.. भारतीय पुलिस सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ शो पर बकाया भी 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित 
प्रशिक्षण लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( ब ) 
भोर ( ग ) में दिया गया है । 

( ब ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार मा 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेशों में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती हैं : 

( छ ) वेतनमान :--- 

कनिष्ठ वेतनमान : 2200- 75- 2800-द . रो ,- 100-4000 रु . 
बरिष्ठ वेतनमान : - - 
( क ) समय वेतनमान 3000 ( 5 और 6 में वर्ष ) 100-3500-125 

4500 रुपये । 
( ब ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700-125-4700-150-5000 

चयन प्रेड : 4500- 150- 5700 रुपये । 
सुपर गइम पेतनमान 
पुलिस उपमहानिरीक्षक 
5100- 150- 5400 ( 18 वर्ष अथवा बाद में ): - - 150- 6150 रुपये 
पुलिस महानिरीक्षक - 5900- 200- 6700 रुपये । 
सुपर टाइम बेतनमान के उपर :- - 
पुलिस महानिदेशक : 7300-100- 7000- 100- 8000 रुपये । 

महंगाई भत्ता अधिल भारतीय सेवा (मंहगाई भत्ता ) नियम, 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए मादेशों के 
अनुसार मिलेगा । 

( ब ) । जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (च ), ( ७) और 
( छ ) ( स ) में दिया गया है । 


. 4500- 150- 5 
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( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त/ मुक्त होने पर सरकार अधिकारी को 
उसको नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या मागरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो , उसका परावर्तन 
कर सकती है । 

( 4 ) भापतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप " क " के 
अलग-अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, सेवा के गठन 
में परिवर्तन हो सकता है और इस सेवा के लिए चुना गया कोई उम्मीद 
वार इस तरह के परिवर्तनों के परिणाम के आधार पर क्षतिपूर्ति का 
कोई दावा नहीं कर पाएगा और उसे या तो डाक विभाग के अलग किए 
गए लेखा कार्यालय में अथवा दुर संचार विभाग में कार्य करना पड़ेगा 

और सेवा की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित होने पर, अन्ततः उसी 
संवर्ग में मिलाना होगा जिस संवर्ग के अलग किए गए लेखा कार्यालय में 
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत के पद हो । 

( क ) भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा पर भारत किसी भी . 
भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

( च ) भारतीय क बार तथा विष सेवा का वेतनमान .- - 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान रु . 2200 - 75- 2800-4 . रो .- 100- 4000 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - - 1 . 3000- 100- 3500 -125- 4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( साधारण ) - - ₹ . 3700-125- 4700 

150- 5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( चयन ग्रेड ) - -६. 4500-150- 5709 
( 5 ) वरिष्क प्रशासनिक प्रेस स . 5900- 200-8700 
( 6 ) बरिष्ठ उप महानिदेशक ( एक . ) . . 7300- 100- 7600 

( 5 ) को सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक माधार पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त हो उसका वेतन मूल नियम 22 - 7 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के 
अधीन विनियमित होगा । 

5. भारतीय लेषा परीक्षा और लेखा सेवा । 
6. भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा । 

7. भारतीय रमा लेखा सेवा. -- ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार 
पर की जाएगी जिसकी अनधि 2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई 
भी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन मधिकारी ने निर्धारित विभागीय 
परीक्षाएं पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिद्ध न किया 
हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं 
पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी 
जाएगी अथवा , जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्वनियमों 
के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकारी होगा , उस 
पद पर उनका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ब ) यदि यथास्थिति , सरकार मा निमंत्रक और महालेखा परीक्षक 
की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण सन्तोषजनक 
न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो 
तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा जैसा भी 
मामला हो सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई 
पद पर उसका पुनर्ग्रह्ण अधिकार होगा , उस पद पर उसका परावर्तन 
पद किया जा सकता है । 


4. भारतीय गक-सार सेवा तथा वित्त सेवा : 


( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्त . यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन मधि 
कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्वायी किए 
जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि 
में विभागीय परिक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो , उनकी 
नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी अथवा जैसा भी मामला हो , सेना में 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्माई पद पर उसका 
पुनर्वहण अधिकार होगा , उस कर उसका परावर्तन पर दिया जायेगा । 

( 4 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण असन्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है । अपवा 
जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियक्ति से पूर्व नियमों के अधीन 
जिस स्थाई पद पर उसका पानी हम अधिकार होगा, उस पद पर उसका 
परावर्तन कर दिया जायेगा । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर ययास्थिति सरकार या 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक मधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी 
कर सकती/ सकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियंत्रक ओर महा 
लेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा 
हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती/ सकता है या उसकी परीवीक्षा 
पधि को , जितना उचित समझे बड़ा सकती/ सकता है, परन्तु अस्थाग 
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मानी बगहों प८ कोई नई नियुक्तियों के संबंध में स्थायी करने का 
पावा नहीं किया जा सकेगा । 
. ( प ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 
और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हए भारतीय लेखा परीक्षामों और 
लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस 
देवा के लिए चुना जाए इस परियम से होने वाले परिणाम के बागार पर 
कोई पाया नहीं करेगा भोर : पसे अलग किए गए केन्द्रीय/ राज्य सरकार 
मोर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
अन्तर्गत अलग किए गए सेना कार्यालयों के संबंध में प्रतिम रूप में रहना 
पड़ेगा । 


( 6 ) भारतीय रखा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी 
सेवा ली जा सकती है और उन्हें लेखा सेवा ( फील्ड सर्विस ) पर भारत में 
या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है ।. . 


( १ ) नेतनमान 

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का बैतनमान 
. 1. कनिष्ठ वेतनमान -- 1 , 2200- 78- 2800-६ . रो. -100-4000 । 

2. वरिष्ठ वेतनमान - . 3000-100- 3500- 125- 45001 . 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-- - रु . 3700- 125- 4700- 150- 50001 
4. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन रोड .. . 4500-150 -57001 
5. वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड -- 1 . 5900- 200 - 67001 
6. प्रधान महालेखाकार/ लेखा परीक्षा के महानिदेशक - द . 7300 

100 - 76001 
7. अपर उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , 7800 (नियत ) । 
8. भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक - 5 . 8000 (नियत ) । 


प्री , कलीय उत्पादन , सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क . 
और मा सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) 52200-75- 2800, प. से . 

100- 40001 

पहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद- पुलमा ओर या सीमाशुल्क वरिष्ठ 
वनमान .. 3000 100- 3300- 125-45001 

अप-कलेक्टर सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपरलेक्टर , 
भीमापक बीर मा . केन्द्रीय उत्पाद का रू . 3700-1234700-150 
50001 
. अलेक्टर, सीमा शुल्क तथा फेन्द्रीय उत्पादन शुल्क १० 5900 - 200 
67001 

प्रधान कलेक्टर , सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय सार शुल्क रु . 7300 
100-7600 
( क ) नियुक्तियाँ वर्ष के लिए परिवीक्षा के माधार पर कोषाएंगी । 

किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
उसीणं करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
पवधि को भी बढ़ाया जा सकता है । दो वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगिताओं को उसीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 
सभी की जा सकती है अथवा, जैसा भी मामला हो , सेवा 
में अपनी नियमित से पूर्व नियमों के मधील जिस स्थाई पर पर 
उसका पुर्नबहस पधिकारी , उस पर पर उसका परापन 

किया जा सकता है । 
( 6 ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

काम या पापरण सन्तोषजनक नहीं पोरफार उसेएल्स 
सेवामुक्त कर सकती है भयवा, असा भी मामला , म 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के मधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुमबहण अधिकार है, उस पद पर उसका परावर्तन किया 

जा सकता है । . . . . 
( ग ) परिषीयाधीन अधिकारी का परिवीक्षामा पूर्ण होने पर सरकार 

उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या माधरण संतोषजनक नहीं रहा है 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है भयका 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है 
अपया स्थाई पद पर, यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । किन्तु अस्थायो रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर 
स्वायीकरण संबंधी उसका कोई दावा स्वीकार नहीं किया 
जावेगा । 


टिप्पणी -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा 

पार मेला सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन 
से प्रारम्भ होगी और बेतनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी 
सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । . 


टिप्पणी 2---- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पहली बैतनवृति विभागीय परीक्षा 

के भाग 1 के उसी कर लेने की तारीख अथवा एक वर्ष 
की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से भो भी पहले हो 
उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी बेतनवृधि विभागीय 
परीक्षा के भाग JI के उत्तीर्ण पर लेने की तारीख मथवा 
दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी 
पहले ही पैसे स्वीकृत की जा सकती है। सममान की 
१ . 2425 प्रति माह तक कर लेने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 
3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने मार परिवीक्षा की निदिष्ट 
अवधि को संतोषजनक जंग से अथवा अन्य निर्धारित सो को 
पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएंगी । 


टिप्पणी 3- - मो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति 

से पूर्व मौलिक आधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त 
किसी स्थायी पद पर नियुक्त हो तो उसका वेतन मूल नियम , 
22 - 7. ( 1 ) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 


( भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क सेवा अप " के प्रधि 

कारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा 

भारतमही कोल्ड सविस भी करनी होगी । 
टिप्पणी -1.. - परिवीक्षाधीन अधिकारी को मारम्भ में रु . 2200- 75- 2800 

६ . रो .. 100-4000 के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन 
मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल को पह 

कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 
टिप्पणी 2 - धो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के पाधार पर भारतीय सीमा 
शुल्क वमा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा सुप 

कम नियुक्ति 
से पूर्व मौलिक भाधार पर साधिक पद के अतिरिक्त स्थायी 
पर पर निषित किया गया हो तो उसका वेतन भूख नियम 
274 (i ) के पषस्थानों के अधीन विनियमित होगा । 


टिप्पणी 4 भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों पर 

भारत में कहा पर भी था विदेशों में से करने का निषित 


भारत का राजपतपसाधारण 


टिप्पणी 3. - परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षणनिदेशालय 

( सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) , नई दिल्ली में एक 
विभागीय प्रशिक्षण मोर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
मभावमी, मसूरी में फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण सेना होगा । 
उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और II उत्तीर्ण करना 
होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों को वेतन वृदि निम्नलिखित 
द्वारा चिनियमित होगी : -- 

वेतन को 2278 रुपये तक बढ़ाने वाली पहली वेतनवृद्धि 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 
तारीख से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी 
पहले ही स्वीकृत की जायेगी । बेतन को 2350 रुपये तक 
बढ़ाने वाली दूसरी वेतन वृद्धि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर 
( इसमें जो भी पहले हो ), स्वीकृत की जायेगी । किन्तु 2425 
रुपये तक बढ़ाने वाली तीसरी बेतन वृद्धि तभी दी जायेगी 
जप तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 
लिए निर्धारित अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो और 
सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये तो वह 

पूरी कर लीहो । 
टिप्पणी 4 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 

चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन में समय - समय पर भारत 
सरकार द्वारा मावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक 
परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के 

फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुवावजा नहीं दिया जायेगा । 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 
वेतनमान :- - 
( 1 ) समय वेतनमान 
(i ) कनिष्ठ समय वेतनमान - च . 2200- 75- 2800- 4 . रो . . 

100- 40001 
( i ) वरिष्ठ समय घेतनमान रु . 3000- 100- 3300- 125- 4500 
( 2) कनिष्ठ प्रशासनिक नेड : । 

( i ) साधारण ग्रेड रू . 3700-125- 4700 -150- 5000 । 

(ii ) अयम पेड रु. 4500-150-37001 
( 3) बरिष्ठ प्रशासनिक पेज १. 5900- 200 - 6700 । 
( 4 ) मतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक (लेखापरीक्षा ), 1300- 100 

अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंजक (निरीक्षण ) 7600 रुपये 
मुख्य लेखा नियंत्रक ( कारखाना ) कलकत्ता और समका 


8. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप क 
( क ) नियुक्ति परित्रीमा के प्राधार पर की जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अधि बनाई जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निधारित मागीर पणेनाए 
पास करके अपने आपको स्थाई किये जाने योग्य सिद्ध न कर 
सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार मसफल होगा रहा तो इसकी 
नियुक्ति खत्म कर दी आयेगी अषया स्थाई पद पर , यदि कोई 

है, उसका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( 4 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या आचरण असंतोषजनक हो या मो उसे देखले हुए ससका 
कार्य कुशल होने की संभावना न होकर सरकार उसे नरकास सेवा 
मुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई न हो , 

उसका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनक रहा हो तो उसे 
या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि 
की जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु अस्थायी रूप से बाली 
जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थाई करने का 

वावा नहीं किया जा सकेगा । 
( १ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
खंडों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग . 

कर सकता है । 
( 3 ) वेतनमान - - 
मायकर सहायक आयुक्त ग्रुप क - - 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - - 1 . 2200- 75-2800-द . रो . - 100 -4000 . 
( 2 ) बरिष्ठ बेतममान -- रु . 3000- 100- 3500- 125- 4500. 

मायकर उपायुक्त - ६ . 3700- 125- 4700- 150- 5000 . 
उप आयकर प्रायुक्त के लिए चयन ग्रेड -.- ... 4500-150 
5700 . 


आयकर आयुक्त ---रु . 5900- 200- 6700 . 
प्रधान प्रायकर आयुक्त महानिदेशक - - 5 . 7300- 100- 7600. 


( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी तया राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर 
अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । ममुरी में 
शिक्षण समाप्त होने पर उस पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा खंड I और II भी पास करने होंगे । पाश्यक्रम संपूर्ति 
परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खंड [ पास कर लेने पर 
वेतन बड़ाकर 2275 रु . कर दिया जायेगा । विभागीय परीक्षा 
खंड II पास कर लेने पर वेतन बड़ा कर 2350 रु . कर 
दिया जाएगा । 2350 रु . के स्तर के ऊपर बेतन तब तक नहीं 
दिया जाएगा अब तक कि उस अधिकारी की सेवा 3 वर्ष 
पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शो के अधीन होगा जो 
मावश्यक समझी जायें । 


( 6 ) रखा लेखा महानियंत्रक के . 7600 (नियत ) 
टिप्पणी 1 परिवीक्षा पाधार पर नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 

कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत होगा । 
विभागीय परीक्षा भाग 1 पास करने पर अधिकारी को 
प्रथम अग्रिम वेतन वृद्धि देकर उसका वेतन बढ़ाकर 2275 
रुपए कर दिया जाएगा । 

(विभागीय परीक्षा भाग II पास करने पर यह "मितीय " 

पत्रिम बेतन वृद्धि अधिकारियों को दी जाएगी ) । 
टिप्पणी ? -- कुछ पदों के लिए ग्रेड वेतन के अलावा सरकार द्वारा समय 

समय पर जारी मावेशों के माधार पर विशेष वेतन स्वीकृत 
किया जा सकता है । 


यदि वह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूनि परीक्षा पाग नहीं कर लेता 
तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी मथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब तक 
स्थगित रहेगी । 
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नोट - पक्षिाधीन अधिकारियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप 
2 - 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिपतन से 
प्रभावित हो सकेगी जो कि समय- समय पर उचित समझे जाने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा नीर में इस प्रकार 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 


9. भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा ग्रुप - क 


. ( गैर तकनीकी ) 

( क ) चुने गए सम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि 
वीक्षाधीन रखा जाएगा । महानिदेशक , भामुख कारखाना/ प्रम्यक्ष मायुद्ध 
कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा पटाई 
या बढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 
यथा-निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
स्या भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण 
होगा । 


( प ) , परिपीकाधीन अधिकारी इ . 2200- 78- 2800-4.. रो.- 100- ! 
4000 के निर्धारित बेसनमान में बेतन प्राप्त करेंगे । यदि परिवीक्षा की 
अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में और लाल बहादुर 
शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण का फाउन्डेशन कोर्स का 
भनिग लेना होगा । 

( .) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार की अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 
से पहले एक बंध पत्र भरना पड़ेगा । 
10. भारतीय डाक सेवा 

( क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
जिसकी अवधि , प्रामतौर पर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 
में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 
है अथवा स्थाई पर पर- यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 

(ग ). परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थापी कर सकती है, या यदि . सरकार की राय में 
उसका कार्य या माधरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा 
मुक्त कर पाती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, 
बड़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों 
के संबंध में स्थायी करने का दावा नहीं किया आ सकेगा । 

( घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 
किसी मधिकारी को सौंप रखी हों तो यह अधिकारी ऊपर के खंडों में 
उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है :- - 


परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 
स्थायी करेंगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके 
अन्त में उसका माचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक हो तो सरकार 
उसे था तो कार्यमुक्त करेगी या उसकी परिवीक्षा की अवधि को यथा 
पेक्षित बढ़ाएगी । 

( ब ) 1, चुने गए उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
पर बिताई अवधि सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र 
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में या सेवा करनी होगी । किन्तु 
शर्त यह है कि (i ) उसे नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति 
के बाद पूर्वोक्त रूप से सेवा नहीं करनी होगी, और (ii ) उसे साधारणतः 
- 40 वर्ष की भायु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में सेवा नहीं करनी होगी । 

2 उम्मीदवार पर यमा संसोधित एस . मार . मो . नं . 92, दिनांक 
8- 3-1957 के मधीन प्रकाशित सिविलियन संबंधी रक्षा सेवा ( फील्ड 
लाविलिटी ) नियमावली, 1957 भी बाल होगा । उनकी इन नियमों में 
निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार परीक्षा की जाएंगी । 


( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

६. 2200- 75- 2800- द. रो.- 100- 4000 
( 2 ) करिष्ठ समय वेतनमाम : 

10 3000- 100 - 3500- 125- 4500 
( 3) कनिष्ठ प्रशाशनिक ग्रेड 

इ. 3700-125 - 4700- 150- 5000 
( 4) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

( चयन ग्रेड ) - - 1 . 4500- 150- 5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड । 

1 . 5900- 200- 6700 
16) बरिष्ठ उप महानिदेशक । 

1. 7300- 100- 7600 
7 ) डाक सेवा बोर्ड के सदस्य : 

रु . 7300- 200 - 7500• 250-8000 


( ग ) ग्राह वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं : 
कनि . समय घेतनमान छ . 2200 - 75- 2800-4 . रो .-100 

4000 
परि , समय वेतनमान 6 . 3000- 100- 3500- 125- 4500 
कनि . प्रशा . ग्रेड ( साधारण ६ . 3700- 125- 4700- 150- 5000 


प्रेड ) 


रु . 4500- 150-5700 


१ . 5900- 200- 6700 


कनि , प्रशा . प्रेड ( चयन ग्रेड ) 
परि . प्रशा . ग्रेड 
बरिष्ठ महा प्रबन्धक 
मपर महानिदेशक मायुध 
कारखाना सवस्य, प्रायुध 
कारखाना बोर्ड 


( 1 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक माधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त या उसका बेतन मूल नियम 22- 0 ( 1 ) की अवस्थाओं के 
पचीन विनियमित होगा । 


६ . 7300- 100- 7600 


रु . 7300- 200- 7500- 250 


8000 


महानिदेशक आयुक्त कारखाना रु . 8000 (नियत ) 
अध्यक्ष , प्रायुध कारखाना बोर्ड 


( छ) परिबीलाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना 
चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के 
गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी 
जो कि समय -समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा 
किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का 
दावा नहीं कर सकेंगे । 


टिप्पणी --- उस सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन विनिय 
मित किया जाएगा जिसने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 
मल प में प्रावधिक पद के मभाषा कोई स्थायी पद को धारण किया । 


( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , · सरकार के निदेशानुसार सैन्य डाक 

के अन्तर्गत भारत प्रथवा विदेश में कार्य करना होगा । 


[ भाग I- 


11 


भारसका राक्षसाधारण 


53 


1 . भारतीय सिविल लेखा सेवा या क 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
में आएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 

र्धारित विभागीय परीक्षा पास कर भर्हता प्राप्त नहीं की तो वह अवधि 
ढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 
पर असफल रहने पर नियुक्तियां समाप्त की जाएंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
यं का आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 
ने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 
अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई है. उसका परावर्तन किया जा सकता 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
स्युक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
आर्य या पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त 
र सकती है या इसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बहा 
किती है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 


( क ) परिवीक्षा - - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( मा . रे . के . से . ) 
और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा , रे. का . से . ) के अलावा इन 
सेवाओं के भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर 
देंगे । इस दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा 
तथा उनकी कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से 
प्रशिक्षण पूरा करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । इसके 
मनावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के आधार पर की गई नियुक्ति 
की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार 
जितना उचित समझे परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है । 

किन्तु भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की नियुक्त दो वर्ष के लिए परिवीक्षा 
पर की जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रशि 
क्षण के संतोषजनक रूप से पूरा न होने पर - किसी स्थिति में प्रशिक्षण 
की अवधि को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल 
अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 

( ब ) प्रशिक्षण- सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
सेवामों पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष 
का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार 
से लेना होगा तथा उन्हें ऐगी परीक्षामों की उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
अवधि पर सरकार समय- समय पर निर्धारित करे । 

( ग ) नियुक्ति की समाप्ति - ( 1 ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 
परिवीक्षाधीन अधिकारी को नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी भी 
पक्ष की मोर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा 
सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस को आवश्यकता संविधान के 
अनुच्छेद 311 के थंड ( 3) ( 2 ) के अनुसार अनुशासिनक कार्यवाही के कारण 
सेमा में रखास्तगी या सेवा में हग दिए जाने और मानसिक या शारीरिक 
असमर्थता से संबंधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेवा 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 
( 2) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अपवा भाचरण संतोषजनक न हो अथवा ऐसा 
प्रतीत होता हो कि उसके समम बनने की संभावना न हो 
तो सरकार उसे तुरन्त सेवा मुक्त कर सकेगी अभया स्थाई 
पद पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता 


( 1 ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में समझ लेना 
पाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए ऐसे 
रिवर्तनों के अधीन होगी जो समय- समय पर भारत सरकार रा टीक 
मिझे जाएं और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप में किसी प्रतिकर का 

वा नहीं करेंगे । 


( इ. ) वेतनमान - - 
कनिष्ठ समय घेतनमान 


2200- 75- 2800- द. रो.- 100 

4000 परये 


हरिष्ठ समय भेतनमान 


3000- 100- 3500- 125- 4500 

रुपए 
3700- 125- 4700- 150 - 5000 


कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 


कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 4500- 150- 5700 रुपए 
चयन ग्रेड 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200- 6700 रुपए 
मतिरिक्त लेखा महानियंत्रक 7300-100- 7600 रुपए 
लेखा महानियंत्रक 

7600 २० (नियत ) 
टिप्पणी 1 : - -परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा भारतीय सिविल 
लेखा सेवा के समय घेतनमान में कम से कम वेतन से मारंभ होगी और 
धेतनवृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
से गिनी जाएगी । 

टिप्पणी 2 : ~~ परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु . 2200 की स्टेज 
से ऊपर वेतन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समय 
समय पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं 
कर लेते हैं । 


( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्स 

की जा सकती है । परीक्षा की अवधि में अनुमोदित स्तर 
को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की 

जा सकेगी । 
( घ ) स्थायीकरण .--.- परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से 
पूरा कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी 
परीक्षामों के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि सब प्रकार से नियुक्ति 
के लिए विचार कर लिए जाते है तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 


( 1 ) बेतनमान : 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा/ भारतीय लेखा सेवा / भारत 
सेवा 


टिप्पणी 3 : --- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
से पहले अधीक्षक पद से अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में 
कार्य कर रहा हो उसका वेतन मल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) में दिए गए 
उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय देववं लेखा सेवा 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
15. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद 


( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

1. 2200- 75- 2800 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान 

5 . 3000 - 100 - 34 
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( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक मेर -- 

टिप्पणी : -- रेलर्ष पुरता पक्ष में भहीं लिए गए इमानदाराला 
. . 3700-125- 4700-150- 5000 

प्रसिरित रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1931 मा . मा . 
( 4) बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेर 

पल नियमावली, 1959 में नियत उपबन्धों हारी हासित 
. . . 5800- 200- 6700 

16 भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा एप क 
, इसके अतिरिक्त इ . 5700 पार रु. 8000 के बीच कुछ पर सुपर 
टाइम वेतनमान बाले पद है, उनके लिए उपयुक्त सवामों के अधिकारी 

( क ) ( 1) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर .. 
पाच है । . . . .. . 

. . .. . . 

रखा जाएगा जिसकी अवधि मामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नही होगी । 

इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 
रेलवे सुरक्षा बल . 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

( 2) भो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
१. 2200- 75- 2800-६ . रो .. 100- 4000 

- पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 

करता था उसका बेतन मूल नियम 22( ब ) ( 1 ) में दिए गए उपबन्धों 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - - 

के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
- रु . 3000- 100- 3500- 125- 4500 
( 3) वरिष्ठ कमांडेंट (मुख्यालय ) 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को निर्धारित विभागीय 

परीक्षा पास करनी होगी । 
रु . 4100- 125- 4850- 150- 5300 
( 4 ) उप महानिरीक्षक .---- 

( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकाडी का 
- रु . 5100-150- 5400-150- 6150 

काये या पावरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके --- 

कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे 
( 5) महानिरीक्षक - - 

सेवामुक्त कर सकते है, परन्तु सेवामुक्ति का मादेश : देने .. 
1 . 5900-200-6700 

से पहले, उसे सेवा मुक्ति के कारणों से भरवत हरामा 
( 6) महानिदेशक 

जाएगा और लिख कर कारण बताने का अवसर भी दिया 
. रु . 7600 (नियता) 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम 
से प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई अवधि को समय 

( 2) यदि परिवीना- अवधि की समाप्ति पर अधिकारी ने भर 
वेतनमान में छुट्टी, पेंशन व वेतन वृद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

उप रा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास की 

हो तो सरकार अपनी विवशता से या तो उसे सेवामुक्त 
महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय- समय पर . 

कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
जारी किए गए मादेशों के अनुसार मिलेंगे । 

हए, उसकी परिवीक्षा -प्रवधि बढ़ानी प्रावश्यक होता 
परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 

जितना उचित समझे, परिवीक्षा- अवधि बढ़ा सकती है । 
करने पर बेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 

( 3 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारीको 
( च ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी .--- यदि किसी कारणवश कोई 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग 

की राय में उसका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो 
होना चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे 

तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
उसके नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 

परिवीक्षा अवधि को जितना समझे, बढ़ा सकती है । परिवीक्षा 
खर्च भौर परिवीक्षाधीन अवधि में किए गए अन्य प्रकार 

अवधि में ऐसे प्रादेश पारित या बढ़ाये जा सकते हैं, परन्तु 
के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए परि 

सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले अधिकारी को सेवा मुक्ति 
वीक्षकों से एक बंध-पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 

के कारण से अवगत कराया जाएगा और लिखकर कारण 
उनके नियुक्ति प्रस्ताव के बाद संलग्न की जाएगी । 

बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( छ ) छट्टी : -- उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी ( घ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
. नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 

वेतन -वृद्धि दय हो जाने पर भी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह 
( ज ) डाक्टरी चिकित्सा सहायता :- - अधिकारी समय- समय पर लाग विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 

नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकित्सा सहायता और होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 
उपचार के पात्र होंगे । 

(E ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
( 1 ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट . - अधिकारी समय- समय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता है, 

पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास तथा तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन - वृद्धि प्राप्त होमी उस तारीख से 
- विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 

एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 

अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों 
( स ) भविष्य निधि तथा पेंशन - - उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी । 
. उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस 
के समय- समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

( च ) वेतनमान निम्न प्रकार हैं .- - 
( गैर अंशदायी ) में योगदान करेंगे । 

महानिदेशक 

7300- 100-7600 रुपये 
- किए गए उम्मीदवारों को भारत वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ... 5900- 200- 6700 रुपये 
रेलवे या परियोजना में कार्य कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड . : . : 4500- 5700 रुपये 

. .. ( अयन ग्रेड ) . .. . .. 
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कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

3700 - 5000 रुपये 
( मामान्य ) 
वरिष्ठ समय वेतनमान 

3000 - 4500 रूपये 
कनिष्ठ ममय वेतनमान 

2200- 4000 रुपये । 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्य 
तथा ग्रेड क की छावनियों में सहायक निवेशकों, उप- सहायक महा 
निदेशकों , रक्षा, संपदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 
के कलाम 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) अप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यता, गप 
क उस छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 
2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा , जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( ) का उपखंड 
( 1 ) लागू होता है । 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेसनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को 
छोड़कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 
की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार 
द्वारा चुनकर की जाएगी । वरीयता पर तमी विचार किया जाएगा 
जन कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवता की दृष्टि से बराबर 


शेष रिक्तियां तथा वरिष्ट प्रशासनिक प्रे कनिष्ट प्रशासनिक 
प्रेड में भी रिक्तियां अगले निम्न ग्रेड में इयूटी पर धारक 

अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाती है । 
( घ ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती घालों जमा को दो वर्ष 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवाक्षा के दौरान उन्हें भारतीय 
जन संचार संस्थान , नई दिल्ली में 11 महीने की अवधि 
के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण ( परीक्षणों ) 
को उत्तीर्ण करना होगा , प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभागीय 
परीक्षण ( परीक्षणों ) का उत्तीर्ण नहीं करने पर उम्मीदवार 
सेवा से कार्यमुक्त अथवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर 

उसका धारणाधिकार हो तो प्रावर्तित किया जा सकता है । 
( 2) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार लागू नियमों के 

अनुसार सीधी भर्ती द्वारा किए गए अधिकारियों को उनके 
नियुक्तियों में स्थायी कर सकते हैं । मदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
का कार्य या आवरण असंतोषजनक हो तो उसे सेवा से हटा दिया 
जाएगा या उसकी परिवीक्षा अवधि को सरकार जितना उचित 
समझेगी बढ़ा देगी । यह उसका कार्य या प्राचरण ऐसा हो 
जिसे देखते हुए ऐसा जान पड़े कि उसके कार्य कुशल होने का 
संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल सेवा से हटा सकती 


(इ. ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
संबंधित न हों । 

( ब ) भारतीय रक्षा सम्पया सेवा के अधिकारियों से भारत में 
कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के 
किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

(e ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय-समय पर 
संशोधित भारतीय रक्षा सम्पया सेवा ग्रुप क नियमावली, 1985 मारा 
शासित किया जाएगा । 


( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड 2 के समय वेतनमान के निम्न 

तम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश की 

तारीख से वेतनवृद्धि के लिए उनकी सेवा की गिनती होगी । 
( इ ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संश 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार सगठनों में किसी पद पर काम करने को 

सरकार कह सकती है । 
( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन 

में क्षेत्रगत पद पर काम करने को कह सकती है । 
( छ ) जहाँ तक छट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है 

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी 
II के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 


17. भारतीय सूचना सेवा, कनिष्ठ ( ग्रुप क ) 

( क ) भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय , ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठनों में पद सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 
व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ किसी समाचार पत्र या समाचार 
एजेंसी या प्रकार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । केन्द्रीय सूचना 
सेवा जो कि 1 मार्च, 1960 को गठित की गई थी , का नाम 18-2-87 
से बदल कर भारतीय सूचना सेवा कर दिया गया है । 

( ख ) उक्त सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड है .-- 


सहायक 


18. केन्द्रीय बीद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय में 
कमान्डेंट के पद गुप क 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


अंड 


बेतनमान 


( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी, जिसकी अवधि 
यो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा पर बढ़ाया 
जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पास 
करना होगा । 


भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "क " . 
( 1 ) उच्चतर ग्रेड 
( 2 ) चयन ग्रेड 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

( चयन ग्रेड ) ( नानफगनल ) 
( 5 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
( 6 ) बमिट ग्रेड 
( 7 ) कनिष्ठ ग्रेड 


रुपये 8000 (नियत ) 
7300- 100- 7600 रुपये (नियत ) 
5900- 200-6700 रुपये 
4500- 150- 5700 रुपये 


3700- 125- 4700- 150- 5000 रु . 
3000- 100- 3500- 125- 4500 रु . 
2200- 75- 2800- ६ . रो . - 100 
4000 रु . 


( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बडायी गई अवधि समाप्त होने 
पर नियोक्ता अधिकारी इस भावेश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षा 
धीन व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर 
ली है । जिस अधिकारी ने परिवीला भवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर 
ली होगी, उसको रैक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 
की राय में उस का कार्य या प्राचरण असन्तोषजनक रहा या कार्य 
कुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है । प्रथया 
स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 


( ग ) आई . आई. एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ ग्रेड में रिक्तियाँ 

50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । उक्त प्रेस की 
168GI/93- 5 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART 1 - SEC. 11 


( 1 ) नियुक्त माधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ 
सकता है । 


उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी - अशिक्षण 
अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास में कर सके 
हो. उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा । 


( 4 ) वेतनमान : यदि बिना विशेष वन के उपकमांडेंट के पद पर 
मियुक्त हुए 3000- 100- 3500- 125 - 4500 रुपए । 


• 


यदि बिना विशेष वेतन अतिरिक्त महानिरीक्षक कमांडेंट के पद 
पर नियुक्त हुए तो 4100-125- 4850- 150-5300 रुपए । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी की 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या . यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या 
तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समश बढ़ा सकती है । 


कनिष्ठ वेतनमान रु . 2200- 75-3800-द- रो .- 100- 4000 ( कोई. 
विशेष बेतन नहीं ) प्रतियोगिता का आधार पर भर्ती कि मए 
व्यक्ति नियक्त होने पर , समम वेतनमान का नतम वेतन लेंगे । 


( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपरीयुक्त खंडों में वर्णित : 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 


( 5 ) पदोन्नति : 


सहायक कमांडेंट के रैक में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में विहित व्यवस्थानों के अनुसार उप कमांडेंट कोट ए माई पी 
एक में पदोपति के पाल होंगे । 


( ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः ( अनुभागों का अम्बना । 
बनाया जाएगा और बेड के अधिकारियों को सामान्यतः शाखाओं का 
कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 


( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय समय पर लागू 
होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 


( 1 ) अधिकारी केन्द्रीय बायोगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 
( 1968 की सं . 50 ) तथा 1983 के अधिनियम 14 और समय 
समय पर या संबोधित धीर फोडीय औधोमिक सुरक्षा बल नियमा 
वली, 1969 तथा 1983 द्वारा भासित होंगे । 


( छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी - केन्द्रीय 
सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों 
पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

. 


19. केन्द्रीय सचिवालय सेवा. ( अनुभाग अधिकारी मेड ) अप ख 


( क ) केन्द्रीय सचिवालय ( सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड ) है: 


(ग ) जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की बड़ी , 
पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है . में अन्य ग्रुप क और 
अप ख के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 


वेतनमान 


20. रेलवे बोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप " " 
( क ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित प्रेड है : 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


. - . 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


( उप सचिव या समका ) 


3700- 125- 4700- 150- 5000ए 


ग्रेड 


वेतनमान 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


प्रेया ( मवर सचिव ) 


3000- 100- 3500 -125- 4500 रुपये 


प्रमाण प्राधिकारी प्रेस 


2000- 80- 2300- - . - 75- 3200 

100- 4500 रुपए 


चयननेड ( उप सचिव या समकक्ष ) रु. 3700- 125- 4700- 150 -3000 

डा ( अपर सचिव या समकका ). 3000- 100- 3500-125- 4500 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड रु . 2000- 66- 2300-६ . रो . 7 % 

3200- 100- 35001 
सहायक ग्रेड 

६ . 1640- 60- 2600-६ . रो .- 75 

28001 


सहायक ग्रेड 


1640- 60- 2800-7 - रो . - 75- 2900 


केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती 


अयन प्रेड और प्रेस I का नियंत्रण प्रदिल भारतीय सचिवालय 
माधार पर कार्मिक और लोक शिकायत. तया अंगन मंत्रालय ( कार्मिक 
खीर प्रशिक्षण विभाग ) करता है और अनुभाग अधिकारी/ सहायक प्रेस, 
मंत्रालय द्वारा, नियेषित किए जाते हैं । केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड 
और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है । 


( 4 ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा इस परिवीक्षा अवधि में 


( 4 ) अनुभाग अधिकारी प्रेड में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों 

को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इस परिमीक्षा 
भवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 


[ भाग 1 - खंड 
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11 . 4Nira 


उपयुक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के अन्दर 
सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों को आवश्यकता की पूर्ति करती है । 


का 


सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी प्रेस 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 


अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा 
अथा । स्थायी पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किय 

जा सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या प्राधरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परि 

वीक्षा अवधि को जितना उचित समझे आगे बढ़ा सकती है 
( 4 ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 

किसी अधिकारी को प्रोत्यायोजित कर रखा हो तो वह 
अधिकारी उपयुक्त खंडों में वर्णित सरकार की किसी भी 

शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( अ ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया " अनुभागों " का अध्यक्ष 

बनाया जायेगा और ग्रेड के अधिकारियों को सामान्यतया 
शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या एक से 

अधिक अनुभाग होंगे । 
( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लागू होने 

बाले नियमों के अनुसार ग्रेड 1 में पदोन्नति के पाव होंगे । 


( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में 
उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 
न दिखाने अथवा परीक्षाओं में उत्तीण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षा 
धीन व्यक्ति को मेवा मुक्त कर दिया जाएगा अथवा स्थाई पद पर 
यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो 
संबंधित अधिकारी को उसको नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यदि 
उसका कार्य या माचरण सरकार की राय में संतोषजनक न रहा हो 
तो उसे सेवाम क्त कर दे या परीवीक्षा का अवधि उतने काल तक के लिए 
बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे । 


( छ ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड । अधिकारी रेलवे बोर्ड 

सचिवालय ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य उच्च प्रशासनिक 

पदों पर नियुक्ति पाने के पान होंगे । 
( अ ) सिभिल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर रेलरे बोर्ड 

मचिबालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों 
के संबंध में वे रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य ग्रुप क 
और अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 


( घ ) यदि सेना में नियुक्तिवा करने की शक्तियां सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी उपयुक्त 
खण्डों में वर्णित सरकार की प्रक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर 
सकता है । 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तर्सना संगठनों 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यता अनुभागों के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 

( च ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर सत्संबंधी 
लाग लियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पात्र होंगे । 

( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी समय- समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त सेवा के 
चयन ग्रेड में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 


22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविलियन 
स्टाफ अधिकारी ग्रेड, अप ख : 

( क ) सशस्त सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
पांच ग्रेड हैं : -- 


- 


- 


- 


- 


- 


ग्रेड 


वेतनमान 


( ज ) सशस्त्र सैना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन पंड अधिकारी 
सेवा के निदेशक के पद पर और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए 
समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार मेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 


( 1 ) 


( 2 ) 


निदेशक अप क 

रु . 4500- 150- 5700 
चयन ग्रेड (ग्रुप क ) संयुक्त निदेशक , रु . 3700-125- 4700-150- 5000 

अथवा बरिस्क सिविलियन स्टाफ 

अधिकारी 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रुप क १ . 3000- 100- 3500- 125 

4500 


( झ ) जहां तक सशस्त्र मेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शतों का संबंध है, वे समय- समय 
पर रक्षा सेवाओं के व्यय में से बेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लाग नियमों , विनियमों तथा भादेशों द्वारा शामिल होंगे । 


22. सीमाशुल्क मुख्य निरूपक सेवा ग्रुप ख 


सहायक सिविलियन स्टाफ , अधिकारी रु . 2000- 60 - 2300 द . रो . - 75 
ग्रुप ख राजपत्रित 

3200- 100 - 3500 


( क ) मत्य निरूपक ग्रेड में रु . 2000- 60- 2300 द . रो 
133200- 100- 3500 के बेतनमानों में भर्ती की जाती है । नियुक्तिया 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है । तमा परिवीका 
की मधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो बड़ी भी सकता है । पसिना 
की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुरुक 


सहायक ग्रुप ख अराजपत्रित 


5 . 1640- 60 - 2600-द . रो . - 75 


2900 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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- 


- 


- 


- 


. - 


. . . 


बोई जरा निर्धारित प्रशिक्षण देना होगा या विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होगी । उन्हें 2060 पर का वेतन तब तक लेने नहीं दिया 
जाएगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पास 
नही कर मेते । 


(ii ) चयन ग्रेड 1 . 3000 - - 4500 
(iii ) समय वेतनभान रु. 2000 - - 3500 


( ब ) यदि परिवीक्षा की मूल अषवा परिवदित अवधि 
की समाप्ति पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि बयन किया गया 
उम्मीदवार स्थायी नियमित के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मुलता 
प्रया परिवर्तित पधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता 
है कि उम्मीदवार परिवीमा की प्रधिकी समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति 
के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मगर सकता है अथवा को 
उचित समझे, यह भावेश दे सकता अपवा स्पायी पद पर, यदि कोई 
ईमका पगवसन किया जा सकता है । 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राचार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा, बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
मावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 
परिबीमा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 2. 0 ( 1 ) में उपबंधों 
के प्रवीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
भ्यक्तियों के लिए वेतन और बेतन वृद्धियां मूल -नियमों के अनुसार 
निर्धारित होगी । 


( इ.) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार को दरों पर महंगाई 
मता प्राप्त करने का हक होगा । 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद्ध बेड में 
स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 


( अ ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय सीमा शुल्क . 
पौर केन्द्रीय उत्पादन सेवा पुष क ( रु. 2240--- 4000 ) में सहायक 
कलेक्टर के पगले उबग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । 


( ब ) महंगाई भते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) मत्ता , मकान किराया भसा और पहाड़ी स्थानों तथा सुदुर 
स्थानों पर रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अभ्य भत्ते 
बिए पाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के ऐसे स्थान पर भेजा 
जाएगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 


...( 3 ) अवकाश, पैशन प्रादि के मामले में इन अधिकारियों पर ग्राम 
सरकार मय पर अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू 
होंगे । जहाँ तक उनकी सेवा की अन्य शतों का प्रश्न है, उन पर सीमा 
शुल्क मूल्य निस्पक सेवा एप ख की भी नियमावली की अस्माये 
लागू होगी । इन नियमों में मह विशेष म. ले निरिष्ट है कि इस मेषा के 
माधिकारियों को "कनीय उत्पादन का सीमाक पोई " के प्रभीन 
किसी भी समकक्ष या उच्च पर पर पास में ही समातवियामा 


( B ) इस सेवा के अधिकारियों पर बिनो और अण्डमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली , 1971 इस नियमावली 
को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले 
अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे जो मामले 
विशिष्ट रूप से पूर्वोक्त नियमों या पिनियमों अथवा उनके अन्तर्गत जारी 
किए गए बारिशों या विशेष मारेषों के . अन्तर्गत नहीं पाते । इनमें में 

Earलियनों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासितहोंगे जो संप 
के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लावू 


23. दिल्ली और अण्डमान am foherसमा सिषिच या 


सली पार अलमान कोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा , चुप 


( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे सबम प्राधिकारी श्री विषमा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा मौर विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 


( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो ससम 
प्रारिमारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । 
परिवीमा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय बीमाएं देनी होगी । 


( ब ) यघि सरकार की राय में किसी परिवानाबोल अविणारा 
कार्य या माचरण संतोषजनक नहो या उसको देखते हुए उसके काम 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर 
सकती है 


( ग ) जब वह पास कर दिया जाएगा कि मसका अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीमा अवधि पूरी कर ली है तो उसे 
सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय उनका कार्य 
या पापरण.: संतोषजनक न स हो सो सरकार इसे या सो सेवा- अक्त 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे , 
बड़ा सकती है । 


( ब ) यदि समसार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या बावरण संतोषजनक न हो या उसे देते हुए उन 
कार्य कुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल 
सेवामुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे पेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की राय में 
उसका का. या भाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या 
वो सेवा मुक्त कर सकती है या उमको परिवीक्षा अवधि को , जितना 
उचित समझे बढ़ा सकती है । 

( प ) वेतनमाम , 
मेह I ( अयन ग्रेड ) छ . 3000-100- 3500-125- 4500 

प्रेड II बेतलमान रु . 2000-60- 2300- द. गे .. 75- 3200- 100 
3500 


( घ) वेतनमाः.. 


कनिष्ठ प्रशासनिक 


न. 3700 - 5000 


[ भाग 


- 


1] 


भारत का राषपरपसाधारण 


प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकनिर्धारित करें । 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
आने वाले व्यक्ति की सेवा में निमुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
प्रावधिक पद के अतिरिक्त ग्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
वीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन नियम मूल - 22( ख ) ( 1 ) के 
परन्तुक के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए 
अन्य व्यक्तियों के लिए चेतन और वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार 
विनियमित होगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारियों की परिशोधित केन्द्रीय धेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त सेवा के अधि 
कारियों को प्रतिकर (नगर ) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी 
स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के लिए 
अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 
स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भते प्राप्त होंगे । 

( ज ) इस सेवा के अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इन नियमावली को लागू 
करने के प्रयोजन के केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें 
अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंग । जो मामले विशिष्ट 
रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए मादेशों 
या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं पाते, उनमें , ये अधिकारी उन नियमों 
और प्रादेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने 
वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

25. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ एस.पी. ई., कार्मिक तथा प्रशिक्षण 
विभाग पुलिस उपाधीक्षक के पद ग्रुप " ख " 

( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी, जिसकी 
अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा 
पर बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा 
विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि समाप्त होने पर 
नियुक्त अधिकारी इस आदेश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षा 
धीन व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरी 
कर ली है । जिस अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक 
रूप से पूरी कर ली होगी, उसको रंक में स्थायी किया जाएगा । 
यदि नियोक्ता प्राधिकारी की राय में उसका कार्य या भाचरण 
असंतोषजनक रहा या कार्यकुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा 
मुक्त किया जा सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है , 
उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ 
सकता है । 
( घ ) वेतनमान - - ६ . 2000 -60- 2300- ६. रो. 75-3200-100 - 3500 

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति नियुक्त 
होने पर, समय घेतनमान का म्यूनतम वेतन लेंगे । 

( अ) पदोन्नति:- - 

पुलिस उपाधीक्षक के रैक में नियुक्त प्राधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार पुलिस अधीक्षक के रंक में पदो . 
भति के पात्र होंगे । 

26. पांडिचेरी सिविल सेवा- - ग्रुप " ख " 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार 
पर की जायेंगी जिनमें सक्षम अधिकारी की विवक्षा पर वृद्धि भी हो सकती 
है । परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा 


( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीमा पर चल रहे अधिकारी 
का कार्य या आचरण असंतोषजनक हैं या ऐसा मामास देता है कि उनके 
सक्षम बन जाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवा 
मुक्त कर सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन 
किया जा सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या 
प्राचरण असंतोजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता 
हैं या उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकता 
हैं जितना वह ठीक समझे । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर नियुक्ति व्यक्तियों 
को सेवा से नियुक्त होने पर वेतनमान ( क. 2000-3500 ) का म्यूनतम 
वेतन दिया जायेगा । 

( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक घेतनमान रु . 3700- 125- 4700 -150 
5000 

( ii ) ग्रेड I ( चयन वेतनमान ) रु . 3000- 100- 4500- 125 
4500 

( ii ) ग्रेड II ( प्रवेश वेतनमान ) - 6 . 2000- 80- 2300-६ . रो - 75 
3 200- 100- 3500 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भी किए गए 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एंट्री ग्रेड वेतनमान प्राप्त 
होगा किन्तु यदि वह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप से धाबधिक पद 
के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि 
में उसका वेतन मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) के उपबन्धों के प्रधीन विनिय - 
मित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन 
और वेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोनति बाख 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोषति के पात्र होंगे । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी पाहिवेरी सिविल सेवा नियमावली 
1961 तथा इन नियमों की कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा 
जारी किये गये अनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 

27. पांडचरी पुलिस सेवा- - अप " ब " 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार 
पर की जायेगी जिनमें सक्षम अधिकारी की विवक्षा पर पति भी हो 
सकती है । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा 
प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
पांडिचेरी संघ राज्य क्षत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे पधिकारी का 
कार्य या आचरण असंतोषजतक है या ऐसा आभास देता कि उनके 
सक्षम बन जाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवा 
मुक्त कर सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन 
किया जा सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा में स्थायी 
किया जा सका है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या आच 
रण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता है 
या उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकता 
है जिसना वह ठीक समझे । 
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( ब ) मिश्वित सेवाओं के लिए कम और ती के रे का कम से 
कम माप नीचे दिया जाता है जिस पर पूराना उतरने पर उम्मीदवार को 
बोकार नहीं किया जा सकताई । 

छाती का 
सेवा का नाम 

कद मेरा पूरा फैलाव 


F 


- 


- 


- 


- - 


( 4) उस सेवा में संचित भाषकारीको संच राज्य क्षेत्र पारिपरी 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( ४) बेतनमान 
प्रेड1 ( चयन ग्रेड ) रु. 3000-100- 3300-123- 4500 

अंड II ( समय सममान ) रु. 2000-80 -2300 . रो . 
75- 3200- 100 - 3500 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भर्ती हुमा कोई 
व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्ति होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम 
बेसन प्राप्त करेगा : 

किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले बीच वह प्रावधिक पर 
के अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्ति रहा 
हो तो सेवा में उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका घेतन 
" मूल नियमावली " के नियम 22- 0 के उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों के 
केअधीन चिनियमित किया जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों 
के मामले में बेसन तथा वेतन वृद्धियां मूल नियमावली के अनुसार 
विनियमित होगी । 

( 4 ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी पुलिस सेवा नियम , 
1072 के साथ- साथ प्रशासक ारा बनाए गए अन्य एसे विनिमय या 
मनियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए आदेश लागू 
हो । 

परिशिष्ट 3 
, उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के पारे में विनियम 

विषिषम उम्मीदवारों की सुविधा लिए प्रकाशित किए जाते हैं 
ताकि यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित मारीरिक स्तर के हैं या 
महीं । में विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मरियाल एग्जाभिमस ) के मार्ग 
मिशन के लिए भी है । 

2 भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 
उसे स्वीकार का मस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

लिमित सेवानों का वर्गीकरण बोषिों तकनीकी तथा गैर-तक 
नीकी के मधीन इस प्रकार होगा । 


( 1 ) भारतीय रेल यातायात 152 सें. मी . 84 सें. मी . सें. मी . 

( पुरुषों के 

लिए ) 
1150 सें.मी . 79 सें. मी . 5 सें. मी . 

( महिलाओं 

के लिए ) 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे 165 सें. मी . 84 सें.मी . 5 सें. मी . 
सुरक्षा बल में गुप क के पद 

( पुरुषों के 
तथा अन्य कोन्द्रीय पुलिस 

लिए) 
सेवा ग्रुप ख . 150 सें. मी . . 19 सें. मी . 5 सं. मी . 

( महिलाओं 
__ के लिए ) 


- 


- 


पुरुष 


अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जतिमों - जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
असया, कुमाऊं नागा, जनजातियों आदि से संबंधित उम्मीदवारों जिनकी 

औसत लम्बाई दूसरों के प्रकटतः कम होती है, के मामले में न्यूनतम निर्धा 
रित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । . 

भारतीय पुलिस सेवा ग्रुप ब पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा बल के 
ग्रुप क के पदों की पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा , 
गढ़वाली, असमिया, कुमाऊं , नागा जैसी जातियों से संवर उम्मीवारों 
के मामले में छूट देकर निम्नलिखित म्यूनतम ऊँचाई मानक लागू है : 

160 सें . मी . 
महिला 

__ 145 सें . मी . 
3. उम्मीषवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा : - - 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड ( स्टैट ) से इस 
प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें 
और उसका वजन सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी बोर 
हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एडियां , 
पिसलियां, नितम्ब और कन्धे माप -दण्ड के साथ लगे रहेंगे । उसको ठोठी 
नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बटक्स ऑफ दि बैंड लेबल ) 
हारिण्टल बार ( माड़ी छड़ ) के नीचे मा जाए । कद सेंटीमीटरों और 
माघे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है : 

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों , उसकी 
भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फोते को छाती के मिर्द इस तरह से लगाया 
जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनारा असफलक ( शोल्डर ब्लेड ) के 
निम्न कोणों ( इंफोरियर एंकल्स ) से लगा रहे और बह फीते को छाती 
के . गिर्व ले जाने पर उसी भाड़े समतल ( हारिजोंटल प्लेन ) में रहे । फिर 

भुषाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें लटका रहने दिया जाएगा , 
। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे पर या नीचे की ओर 

न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले सब उम्मीदवार को कई बार 
गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक 
फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से 
अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84 -- 89, 86 - 93 . 5 
पादि । नाप को रिफाई करते समय प्राधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न 
- (फेसन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 


- 


- 


. ( 1) भारतीय रेलवे यातायात सेवा 

( 2 ) भारतीय पुलिस देना तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा सुप 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में पुष क के पद पर 
( ब ) गैर- तकनीकी 

मा . प्र . से . मा . बि . से . भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा, 
भारतीय मा मुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, भारतीय सिविल लेवा 
सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा , भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, मासीक 
रसा मेषा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा , भारतीय प्रायुध सेवा , सुप 
भारतीय डाक-सेवा, भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा सुप क पद और भन्य 
केन्द्रीय सिविल सेवाबों के ग्रुप क तथा पद । 
. . 1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए बहरीहै कि उम्मीद 

बार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कोही और उम्मीदवार में 
कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे, नियुक्ति के बाद वक्षतापूर्वक काम 
करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । . . . .. 

( क ) भारतीय ( एंग्लो इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों की 
... मा कर और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड 
.. के पर ही यह बात छोड़ दी गई है कि यह उम्मीदवारों की परीक्षा 

में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संका के मांकड़े सबसे अधिक 
उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाये । यदि बजन, कद और छाती के घर 
में विषमता हो , तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में सपना 
पाहिए और छाती का ऐक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद से कई 

कम्मीवारों को स्वस्थ मषवा भस्वस्थ भोषित करे । 


- 


[ भाग I - - खंड 1] 
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टिप्पणी : अंतिम निर्णय लेने से पहने उम्मीदवारों की उंचाई और 
छाती दो बार मापनी चाहिए । 

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन 
किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, पाये किलोग्राम के फैक्शन को नोट 
नहीं करना चाहिए । 

6.(क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 

( ब ) चश्मे के बिना नजर (नैकेड प्राई विजन ) की कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मैडीकल बोर्ड 
या अन्य मैडीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि 
इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसिक इंफार्मेशन ) मिल 
जाएगी । 

(ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाजों के लिए चश्मे के साथ और चश्मे 
के बिना दूर भौर नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा : 


( च ) रतौंधी ( नाईट लाइटनेस ) - - साधारणतया रतौंधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने के कारण और ( 2) 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी माम वजह रेटी नोटिस पिगमे 
टोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में फंसी की स्थिति सामान्य होती है , 
साधारणतया छोटी आयु वाले अक्तियों में और कम खुराक्ष पाने वाले 
व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से 
ठीक हो जाती है । पर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंड्स प्राय , होती 
है । अधिकांश मामलों में केवल फंड्स की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 
जाता है । इस श्रेणी के लोग प्रोड़ होते हैं और खुराक को कमी से 
पीढ़ित नहीं होते हैं । सरकार में ऊंचे नौकारियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति 
संवर्ग में आते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) भोर ( 2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन इस 
परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त ( 2) के लिए विशेषतया 
जब फंड्स न हो तो इलेक्ट्रो- रेटीनोग्राफी किए जाने की मावश्यकता होती 
है । इन दोनों जांचों अंधेरा अनुकूलन और रेटोनोग्राफी में समय अधिक 
लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और 
इसलिए साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगना संभव नहीं है । 
इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए 
कि बताएं कि रताधी के लिए उन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं । 
यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी 
जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ड्यूटी किस 
तरह की होगी । 


दूर की नजर 


नजदीक के नजर 


सेवा की श्रेणी 


अच्छी आंख खराब प्रांख अच्छी आंख खराव मांख 
( ठीक की 

( ठीक की 
हुई दृष्टि ) 

हुई दृष्टि ) 


23 . 4 


5 . 


( छ ) कलर विजन . उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के संबंध में कलर 
विजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर-तकनीको सेवामों / पदों का संबंध 
है सम्बद्ध मंत्रालय /विभाग को म.. ल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
चाहिए या नहीं । 


भा . प्र. से., भा . पु. से. तथा केन्द्रीय सेवाएं 
ग्रुप क और ख 
( 1 ) तकनीकी 6/ 6 6/ 12 

या 


जे./ 


जे ./ II 


नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर 
( हायर ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैटर्न में 
एपर्चर के प्राकार पर निर्भर होगा । 


( 2 ) गैर-तकनीको 


6/ 9 


6/ 12 


जे / 


( 3 ) भारतीय 

आयुध कारखाना या 
अथवा सेना 6/ 

9 


6/ 18 
या 
/ 


पेड 


रंग के प्रत्यक्ष 
ज्ञान का 
उच्चतर ग्रेड 


रंग की प्रत्यक्ष 
ज्ञान का 
निम्नतर ग्रेड 
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जे. 


जे./ II 


maren 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


HTHA - 


- 


- 


- 


- 


- - 


1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 16-फोट 
2. द्वारक ( एपर्चर) का आकार 1 . 3 मि . 

मीटर 
3. उदभासन काल 

5 सैकण्ड 


16 फीट 
1 . 3 मि . 
मीटर 
5 संकण्ड 


( घ ) ( 1 ) उपर्युक्त तकनी को मनाओं और लोक सुरक्षा, से संबंधित 
अन्य सेवाओं के संबंध में मायोपिया ( सिलिडर मिलाकर ) कुल 4. 00 
डिग्री से अधिक नहीं हो । हाई परमेट्रोपिया (सिलिडर मिलाकर ) कुल 
+ 4 . 00 डिग्री से अधिक नही होना चाहिए । 

किन्तु शतं यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से संबद्ध उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया जाए तो वह भामला तीन दृष्टि 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जा वह घोषणा करेंगे कि 
क्या निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक 
नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते कि वह 
दृष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

2. मायोपिया फंड्स के प्रत्येक मामला परीक्षा को जानी चाहिए 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए यदि उम्मीदवार को ऐसी 
रोगात्मक दिशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता 
पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा । 

( 8 ) दृष्टि क्षेत्र: -- सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि ( कन्फंट्रेशन 
मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा 
मसंतोषजनक या संदिग्ध हो तो तब दुष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 


भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप " क " पद और 
लोक बचाव से संबंधित अन्य सेवामों के लिए और विजन के उच्चतर 
ग्रेड आवश्यक है । किन्तु दूसरी के लिए कलर बिजन के लोअर ग्रेड की 
पर्याप्त मान लिया जाए । 


. लाल संकेत, हरे संकेत , और सफेद रंग की आसानी से और हिचकि 
चाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है । इशितहरा 
को प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छो रोशनी में और एंड्रोज पीज जैसी 
उपर्युक्त लैटर्न को रोशनी में दिखाया जाताई कलर विजन को जांच करने 
के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी एक 
जांच को साधारणतया तथा पर्याप्त समझा जा सकता है , लेकिन सड़क , 
रेल और हवाई यातायात में संबंधित सेवामों के लिए लैटर्न जांच करना 
लाजमो है । शक बाले मामलों में जब उम्मीदवार की किसी एक जांच 
करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए 
तथापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क 
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के पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों पर विजन के परीक्षा के लिए 
पबिहरा क्षेट पोर एरिक को हरी मटन दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

( ब ) दृष्टि की लीला से भिन्न मोर की अवस्थाएं ( भाग्युलर 


( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की माय वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर 

माकलन करने के लिए 110 में माधी मायु जोड़ देने की 

तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दें : -- सामान्य नियम के रूप में 140 एम . एम . के ऊपर 
के सिटालिक प्रेशर की और 90 एम एम से ऊपर डायस्टोलिक प्रेशर 
को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 
हराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 
लगना चाहिए कि घबराहट ( एक्साइटमेंट ) भाषि के कारण ब्लड प्रेशर 
में वृद्धि घोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक . ( प्रार्मनिक ) 
बीमारी है । ऐसे सभी केसों में हुल्य की एक्सरे और नियुत हृवय लेखी 
( इलेक्ट्राकाठियोग्राफिक ) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकार ( क्सियरलेस ) 
की जांच भी नियमित रूप से की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के 
योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केनल मेडिकल बोर्ड हो 
करेगा । 


( 1) की उस बीमारी को यादती हुई भरपर्सन बुटि ( प्रोपे 
सिप रिकपटप एरर) की , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की सौगता के 
सम होने की संभावनाहों मोम्म का कारण समसमा पाहिए । 

( 2 ) भगापन (स्किट ) तकनीकी सेवाओं में वहां दिनों (गाना- .. 
पर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो की नीयता निर्धारित स्तर 
की होने पर भी भयापन की पपोग्यता कारण समझना चाहिए । 
मिकी तोरणता निर्धारित स्तर की होने पर गापा ने मत्य पामों 
के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए । 

( 3) यदि किसी व्यक्ति की एक माहोपका गरि एक पांच 
कीष्टिही सामान्य हो और दूसरी पांच की मष्टि हो अपना 

सामान्य हो तो उसका प्रभाव पारबह होता है कि पति में 
महा चतुलिपिम दृष्टि का माप होता है । इस प्रकार की दृष्टि 

का सिबिल पदों के लिए भाषायक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को 
. सा बोर मोम मानकर मनुसित कर सकता है कि सामान्य 
पांव 
( 1) की पूरी दृष्टि 6/ 8 परटिकी पुष्टि 11 पक्षमा लगाकर 

अपवा उसके बिना हो बाकिर की दृष्टि के लिए किसी 
. रिक्षिन में दि 4 गोरिखपविक नही । 
( 2) का दूसरा हो । 
( 3) की सामान्य , रंग दृष्टि , जहाँ । 

पण कियो का यह समाधानी वा पर हि उम्मीदवार प्रता. 
धीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कक्षा का निष्पावन कर सकता 


वृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त फूट प्राप्त नामक " तकनीकी रूप 
बत पोसिवानों के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । संघट 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि 
उम्मीदवार "तकनीकी " पद के लिए है या नहीं । 

( 4) कोट त उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोटेक्ट 
सके प्रयोग की मानही होगी । यह पावश्यक है कि माद की पांच 
करते समय दूर की बार के लिए टाईप किए हुए पारों की उपभाषाम 

को अंगाई के प्रकाश सेहो । 
व्यापार . पी . एफ . के गुपवीवों के लिए वही किसा 
मानक नामशेषा भो कि गैर सकनीकी सेवाओं के लिए है ।फिकि 

का संबंज जनता की सुरक्षा सलिए इनके लिए . 
विनाशित अतिरिक्त गाई भी लागू होगी । 

( 1) र विल की परीक्षा पानवार्य होगी पार पसर पेस 


ग्लर प्रेशर (रक्त दबाव ) लेने का तरीका : 
नियमित पारेवाले भावांतरमापो का मर्कुर ( रमीमोनोट ) किस्म का 
उपकरण ( इन्स्ट्र .मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के ब्यायाम 
या पबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । 
रोगी बैठा या बेटाहो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल 
और माराम से ही कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर मुजा 
को माराम से सहारा दिया जाए । भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देना 
चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रात को 
पुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके नीचे किनारे की कोहनी 
के मोड में एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े 
की पटटी को फैलाकर समान रूप से लोटाना चाहिए ताकि हवा भरने 
पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 

कोहनी के मोड़ पर प्रगट धमनी ( बेकियल मार्टरों ) को दवा दवा 
कर देता जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टेथस्कोप को हल्के 
से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 
एम एच पी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा 
निकाली जाती है । हल्की ऋमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पाये 
का कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हवा 
निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ 

और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की बनी हुई सी लुप्त प्रायः 
हो जायें, यह हायस्टालिक प्रेशर है । लड प्रेशर काफी पोड़ी मवधि 
मैं हो लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए 
मोम कर होता है । और इससे रीलिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
के बाद में ही ऐसा किया जाए । कभी कभी कफ में से हवा निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है, पवाव गिरने पर ये 
गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती है । इस 
" साइलेंट गेप " से रोलिंग में गलती हो सकती है । 

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूकी परीक्षा की 
जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेडिकल 
बोर्ड को किसी उम्मू थ में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर का 
पता चले तो वो 

पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( गयबिटीज ) के खोतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार की ग्लुकोस मेह (ग्लाईकोसुरियां ) सिवाय , 
अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टेंडर्ड के अनुरूप पायें तो वह उम्मीदवार 
को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज धमधुमेही 
( नॉन डायबिटिक ) हो और बोर्ड केस को मैडीसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट 
विशेषकों के पास भेजेगा । जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला क 

सुविधाएं हों । मैटिकल विशेषज्ञ स्टैड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जोपी 
निसनीकर या मेरेटरी परीक्षण जरूरी समझेगा , करेगा बौर पची 


( 2) प्रत्येक पांच में दृष्टि 

तीस मानककोरी 
गायन (स्टि ) को भयोग्यता समक्षा जाएगा । 
( 3) रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए केवल "एक पार 

भयोग्यता समझी जाएगी । 


7. मार प्रेशर 

मर प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेया । नामल 
नतम सिस्टालिक प्रेसर के प्राकसम की काम चला विधि नीचे दी 
नाती है 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में सोसत र म 

100 + पायु होता है । 


[ भाग I - खंड 1 ] 
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रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट 
या अनफिट " को अंतिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीद 
वार के लिए बोई के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । 
औषध के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि 
उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख - रेख में रखा जाए । 
___ 9. यदि जांच परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अरोग्यता का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख के 6 हाते बाद अरोग्य 
प्रमाणपत्र के लिए उगको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेषण करना चाहिए - - 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या 

नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 
यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेपज्ञ 
द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज 
शल्यक्रिया ( आपरेशन ) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है : 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा यदि उच्च फिक्वेंसी में बहरापन 

पूर्ण बहरापन , दूसरा कान 30 डेसीबल तक हो तो गैर 
सामान्य होगा । 

तकनीकी कान के लिप योग्य 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 तक की 

प्रत्यक्ष बोध , जिसमें श्रवण मंत्र स्पीचफ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 
( हियरिंग एड ) द्वारा कुछ सुधार डेसीबल तक हो तो तकनीकी 
संभव हो । 

तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 

के काम के लिए योग्य । 
( 3 ) मंट्रल अथवा माजिनल टाईप ( 1 ) एक कान सामान्य हो , दूसरे 
के टिमपनिक मेम्बरेन में छिद्र । कान में टिमपेनिक मेम्बरन 

में छिद्र हो तो अस्थायी प्राधार 
पर अयोग्य कान की शल्य 
चिकित्सा की स्थिति सुधारने 
से दोनों कानों में मार्जिनल 
या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों 
को अस्थायी रूप से मयोग्य 
घोषित करके उस पर नीचे 
दिए गए नियम 4 ( 2 ) के 
अधीन विचार किया जा सकता 


( 2 ) दोनों ओर से मस्टायड 

कैविटी तकनीकी काम के लिए 
अयोग्य यदि किसी भी कान 
की श्रवणता श्रवण यंत्र लगा 
कर अथवा बिना लगाए सुधार, 
कर 38 हैसिबल हो जं. ने पर 
गर- तकनीकी कार्यों के लिए 

योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वाला कान पाप तकनीकी तथा गैर- तकनीकी दोनों 

रेशन किया गय:/बिना अप प्रकार के कानों के लिए अस्थाई 
रेशन वाला । 

रूप में प्रयोग्य । 
( 6 ) नासापाट की हड्डी संबंधी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 

विस्पिताओं ( नोनी डिफामिटी ) के अनुसार निर्णय किया जाएगा । 
सहित अथवा उससे रहित नाक 
की जीणं प्रवाहक एलर्जिक दशा । 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित. नासापाट 

अफसरण विद्यमान होने पर 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
( 7 ) टासिल्स और/ अथवा स्वर ( 1 ) टांसिल और/ अथवा स्वर यंत्र 

पंव ( लैरिक्स ) के लिए प्रवाहक की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य । 
दशा । 

( 2 ) यदि मावाज में अत्यधिक 

कर्कशता विद्यमान हो तो 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान, नाक , गले ( ई . एन . टी . ) ( 1 ) हल्का ट्यूमर अस्थाई रूप 

के हल्के अथका अपने स्थान से अयोग्य । 

पर दुर्द ट्यूमर । 
( 9 ) प्रास्टोफिलरोसिस ( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर - - अयोग्य / श्रवण 

यंत्र की सहायता से या पाप 
रेशन के बाद बवणता 30. 
बसीबल के अन्दर होने पर 

योग्य । 
( 10 ) कान , नाक अथवा गले के ( 1 ) यदि कामकाज में बाधक हो 
जन्मजात दोष । 

तो योग्य । 
( 2 ) मारी जो मात्रा में हालाहट 

हो तो अयोग्य । 
( 11 ) नेजलपीली 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 4 ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/ हकलाती नहीं हो । 
( ग ) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अग्छी तरह 

चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । 
( मच्छी रह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा ) । 
( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी 

फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़ा डीक है या 

नहीं । 
( 5 ) उमे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( च ) उसे रक्तचाप है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसिल बढ़ी हुई वैरिकोसिल , बैरिकाशिरा, ( बेन ) 
___ या बवासीर है या नहीं । 
( अ ) उसके अंगों, हाथों, पैरों और पैरों की बनावट और विकास प्राछा 

है या नहीं बार उसकी पंधियां भली- भांति स्वरान्य रूप से 
दिखती है या नहीं । 


( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 

या एटिक चिद होने पर ही 

अयोग्य । 
( 3 ) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र 

होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य । 


( 4 ) कान के एक ओर से दोनों 

और से मस्टायड कैविटी से सब 
नार्मल श्रवण । 


( 1 ) किसी एक कान से सामान्य 

रूप से एक ओर से मस्टायड 
कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे 
कान में सब नार्मल श्रवण 
वाले कान मस्टायड, कैविटी 
होने पर तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों 
के लिए योग्य । 
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( 4 ) उसे कोई माईतचा- 

भीमारी है या नहीं । 
( ग ) कोई जन्मजात पुरणमा या दोष है या नहीं । 
( 2 ) उसमें किसी उम या पुरानी बीमारी के निशान हैं या नहीं जिसे 
. कमजोर गठन का पता लये । 
( ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं । 
( ) उसे कोई संपारी ( कम्यूनिकेवल ) रोम है या नहीं । 

11. दिल बोर फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता ममा में 
के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से. सात न हो उन्हीं मामलों में 
ममी, रूप से छाती के एक्सरे की परीक्षा की मी पाहिए । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के सास्थ्य के संबंध में जहाँ 
कहीं सम्बह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार को योग्यता मावा 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक टि अपवा विपणन ( एवरेशन ) से पीडित होने का संदेह होने 
में बोर्डका अध्यक अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी मनोविज्ञानी 
से पराम कर सकता है । 

कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । 
... मिल पमिक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
अपेक्षित वातापूर्ण खुटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 

12 मेमिकल बोर्ड के निर्णम के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार सरा निर्धारित विधि के अनुसार इ . 50 का पीस 
शुल्क पमा करना होता है । यह मुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वाम्ग्य बोर्ड द्वारा योग्य पापित किए जाएंगे । मेष 
दूसरों के मामलों में यह मत कर लिया जाएगा. बि उम्मीदवार चाहे तो 
अपने मारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्न 
कर सकते हैं । उम्मीदवार को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे 
मए निर्णय के दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए । अन्यथा 
पूसरी स्वार पक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल मई 
दिल्ली में ही होगी और इसका सर्च उस्मीदवारों को ही देना पड़ा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए 
कोई साक्षा भत्ता या दैनिक पता नहीं दिया जाएगा । पीजों के निधारित 
णुल्क के साथ प्राप्त होने पर पीली स्वास्थ्य परीक्षा/ बोर्ड द्वारा की जाने 
वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रयास के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
बारा मावश्यक कार्यवाई की जाएगी । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
. . किन पक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 


बस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए कि 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर 
सेवा में बाधक पाया गया हो । 
__ महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डॉक्टर को मे सिकल 
" बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 
भारतीय मासेखा सेवा ( इंडियन सिर्फेस काउन्टस सविस ) के उम्मीद. 
पारों को भारत में और भारत के बाहर व सेवा ( फोट सपिस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 
में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेवा ( फील्ल सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 
. गाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु डॉक्टरी 
बोर्ड ने जो बराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी- छोटी खराबी 
त्रिमिला ( बीवधि या शल्य ) सरा दूर हो सकती है यहाँ राक्टरी बोर्ड 
बारा इस माशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
कारी द्वाप इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने 
में कोई भापति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरी 
राक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है । 
__ यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर प्रभोग्य करार दिया जाए 
तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया . प से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद अब दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को और पागे को अधि के लिए अस्थायी तौर पर 
भयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनको योग्यता के संबंध में पथवा 

इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय मंतिम रूप से दिया जाना 
पाहिए । 

( 4 ) उम्मीदवार का कपन और पोषणा : 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिमिट अपेक्षित 
स्टेटमेंट देनी चाहिए जोर इनके साथ लगी हुई घोषणा (विरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित घेतावनी 
की . नार उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए : 
1. भरना पूरा नाम लिखें 

( साफ ममारौं में ) 
2. अपनी पाए और न बसाएं ------- -- 
• ( क ) क्या पाप मनुसूचित जनजाति या गोरखा, गढ़वाली, असमिया 

मागाण्ड, अनजाति मादि में से किसी जाति से संबंधित 
जिसका औसन कद दूसरों से कम होता है " हां " या "नहीं " में 

उत्तरपीजिए । उत्तर " हां " में हो तो उस जाति का नाम बताए । 
3. ( क ) क्या मापको कभी चेचक रुक -रुक कर होने वाला या कोई 

दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स ) का बड़ना या इसमें पोप पड़ना 
निरन्तर थूक में खूम माना, दिल की बीमारी, रेफड़े की 

बीमारी, मूर्षा के दौरे, रुमेटिज्म, एपेंडिसाईटिस भा है । 
( ख ) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण म्या 

पर लेटे रहना पड़ा है और जिसका मेडिकल या सर्जिकल 

इलाज किया गया हो , हुई है । 
4. पापको वेधक का टीका आखिरी बार कब लगाया । 
5. क्या पापको भधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 
में वीरता ( मर्वसनेस ) हुई । 


- 


F शारीरिक योग्यता ( फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने माले स्टन्डर्ड 
में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा कास ( मवि हो ) के लिए 
उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में पक्षों के लिए योग्य नहीं 
सममा पाएमा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( अपवांइटिंग ममारिटी ) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बाडिली इनकमिटी ) नहीं है जिससे वह उस 
सेवा के लिए योग्य हो यो उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 

मह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
उतना ही सम्बद है जितना वर्तमान से है और मैडिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले मे अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व शाम या पदाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नौद कर लिया जाए कि वहां 
प्रथम केबस निरन्तर कारमर सेवा की संभावना का और उम्मीदसारको 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- -- 


6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें . - - 


- 


- 


- 


- - - 


यदि पिता जीवित मृत्यु के समय 
होतो उसकी आयु पिता की आयु 

और स्वास्थ्य की और मृत्यु का 
अवस्था 

कारण 


मापके कितने 
भाई जीवित हैं , 
उनकी मायु और 
स्वास्थ्य की 
अवस्था 


आपके कितने 
भाईयों की मृत्यु 
हो चुकी है , 
उनकी मृत्यु के 
समय आयु और 
मृत्यु का कारण 


2. त्वचा -- कोई जाहिर बीमारी 
3. नेक्ष :- - 
( 1 ) कोई बीमारी .---- - - - - - 
( 2 ) रतौंधी -- - -- - -- - - -- - - - 
( 3) कलर विजन का दोष -- - --- - - - - - - - - - -- - 
( 4 ) दृष्टिकोण ( फोल्ड आफ विजन ) - .- - - . - . . 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूटी ) - -- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


-- 


- 


-- 


- - 


- 


दृष्टि की तीक्ष्णता चश्मे के बिना चश्मे से 


चश्मे की पावर 


-- - - 


यदि माता जीवित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी आयु माना की प्रायु 
पौर स्वास्थ्य की और मृत्यु का 
भवस्था 


गोल एक्सिस सोलो 


आपकीकितनी 
बहने जीवित हैं 
उनकी आयु और 
स्वास्थ्य की 
अवस्था 


प्रापकी कितनी 
बहनों की मृत्यु 
हो चुकी है । 
मृत्यु के समय 
उनकी आयु और 
मृत्यु का कारण 


कारण 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


। 


-- - 


- - 


- 


- 


दूर की नजर 
दा . ने . 
बा . ने . 
पास की मजर 
दा . ने . 
बा . ने . 
हाईपरमट्रापिया 
( व्यक्य ) 


-- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - - -- - - - - - - - - - -... -- 


-- - ---- .. -- . -- - --- ---- 
7. क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने भापकी परीक्षा की है ? 

8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हां में हो तो बताइए किस सेवा 
किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहां मेडिकल हुआ ? 


दा . ने . 
मा . ने . 


4. कान निरीक्षण-- -- - -- -- 
दारी कान--- 


5 ग्राथया 


- - -- - - - - -- --- --- पाहराइड 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
गया हो अथवा आपको मालूम हो ---- - --- -- 
में घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, कार दिये गए सभी 
जबाव सही और ठीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - --- -- - - -- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए----- - - -- - - 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर - -- - - - - - - 
टिपणी .- - उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए , उम्मीदवार जिम्मेदार 

होगा जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो 
बैठने की जोखिम लेगा । वह नियुक्त हो भी जाए तो बार्धक्य 
निवृत्ति भता ( सुपरएनुएशन ) अलाउंस या उपादन ( मेचुटी ) 

के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा । 
( ख ) - --- - - - - - -- - ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीक्षा की भरिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 


7. चमन तंत्र (रेसपरेटरी सिस्टम ) - क्या शारीरिक परीक्षा करने 
पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा 
है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 

8. परिसंचरण तंत्र ( सक्यूलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय . कोई प्रांगिक गति ( पानिक लीजल )----..-...- - . 

गति ( रैट ) 
खड़े होने पर 


25 बार कुदाए जाने के बाद ----- ------- - 
कदाये जाने के 2 मिनट बाद-- - - -- - ----- -- - -- 
( ख ) ब्लड प्रेशर - -- - - - -- - - --- -सिस्टालिक - -- - - - 

डायस्टोलिक 


1 . सामान्य विकास - - - - - -- -- ------ --- अच्छा - ---- ------ - बीच का 
- -- - -- - - - - - - कम - - - - - ----- कम पोषण: पनला -. . . - --- - ----- औसत 
---- - - - - ------ मोटा - - - -- - - कद ( जूने उतारकर ) ------- - बजन------ -- 
अस्यतम बजन - - - ----- -- - - कब था -- - --- ----- -- बजन में कोई हाल 
ही में हुमा परिवर्तन --- - -- ..... 
तापमान - - - - 
छाती का घर - - - - 


9. उदर ( पेट ) पेर -- ~ - - 

----- - - स्पर्श सिहायत 
हनियां 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर - - - - ----- - - - ---- - - -- - - -- 

तिल्ली ----- - --- --- - - - - गुर्द ------ - - ------- - - - - - -- - 

ट्यूमर - -- - 
( ख ) रक्तांश 

भगंदर 


- 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) पूरा सांस खींचने पर --------- ... . 
( 2) पुरा सांस निकालने पर - --- - - -- 


10, तांत्रिक तंव ( नर्व सिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का 
संकेत । 
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. 11. पाल यंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 
प्रसमानता - 

12. जननमूत्र तंत्र ( अनिटो यूरोनरी सिस्टम ) ---- - हाइड्रोसील बैरि 
कासीस भादि का कोई संकेत 

मूत्र परीक्षा - - - 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है । 
( ग्य ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक प्रावटा ) 
( ग ) एल्बमेन 
( ब) मकर 
( ड) कास्ट 
( च ) कोशिकायें ( सेल्स ) 


13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 


14. मा उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 
इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 


Oranlar 
-IEGE 


GROUS 


नोट :- - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि वह 

12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गाभणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए । 

देखें विनियम 91 
_ 15 (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई---- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विषेश सेवा, 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद और 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा, 

केन्द्रीय अन्वेसण म्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ) . 
( ग ) केन्द्रीय सेवाएं , ग्रुप क तथा व 

(ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरन्तर 
काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है -- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) भारतीय पु . से . रेलवे सुपक्षा बल तथा दिल्ली तथा अंडमान 

मौर निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुप "क " पद केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उस अधीक्षक ( कंद, छाती का घेरा, 
. मंजर, रंग दिखाई न देना और पाल बासतौर से देखें ) 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद , छाती , नजर, रंग दिखाई 
.., न बेना , खास तौर से देखें ) । 
( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप क / ख 
( iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( कोल्ड सविस ) के लिए योग्य .. 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIBVANCES & 

PENSIONS 
( Department of Personnel & Training) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th January , 1993 

RULES 
No. 13018/ 20/ 92 - AIS (I). - The Rules for a Competitive 
Examination - Civil Services Examination to be held by 
the Union Public Service Commission in 1993 for the 
purpose of filling vacancies in the following Services posts 
are , with the concurrence of the Ministries concerned and 
the Comptroller and Auditor General of India in respect 
of the Indian Audit and Accounts Service , published for 
general information : 

(i) The Indian Administrative Service. 
( ii) The Indian Foreign Service. 
( iii) The Indian Police Service. 
(iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Service , 

Group A . 
(v) The Indian Audit and Accounts Service, Group A . 
( vi ) The Indian Customs and Central Excise Service , 

Group A . 
(vii) The Indian Defence Accounts Service , Group ‘A ’. 
( viii ) The Indian Revenue Service, Group A . 
( ix) The Indian Ordnance Factories Service , Group A . 

(Asstt. Manager-Non - Technical). 
(x) The Indian Postal Service , Group A . 
( xi ) The Indian Civil Accounts Service, Group A . 
(xii) The Indian Railway Traffic Service , Group A . 
(xiii) The Indian Railway Accounts Service, Group A . 
(xiv) The Indian Railway Personnel Service , Group A . 
( xv ) Posts of Assistant Security Officer , Group A in 

Railway Protection Force . 
( xvi) The Indian Defence Estates Service , Group A . 
( xvil) The Indian Information Service , Junior Grade, 

Group A . 
(xviii) The posts of Assistant Commandant Group A , in 

the Central Industrial Socurity Porco . 
(xix ) The Central Secretariat Servico, Group B (Section 

Office s Grade ). 
(xx ) The Railway Board Secretariat Service Group B 

(Section Officer s Grade ). 
(xxi) Tho Armed Forces Headquarters Civil Service , Group 

___ B ( Assistant Civilian Staff officer s Grade). 
(xxii ) The Customs Appraisers Service, Group B . , 
(xxii ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 

Service , Group B . 
(xxiv) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 

Service , Group B . 
(XXV) Posts of Deputy Superitendent of Police Group B 

in the Central Bureau of Investigation . 
(xxvi) Pondicherry Civil Service, Group B . 
(xxvii ) Pondicherry Police Service , Group B . 

1 . The examination will be conducted by the Union Public 
Service Commission in the manner prescribed in Appendix I 
to these Rules. 


नोट - - बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 
( 1 ) योग्य फिट 
( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण - - -- - --- 

( 3 ) अस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण---- - - --- - -- - -- - -- - 
स्थान - - - - ---- 

-- - --- - -- - - - - - अध्य क्ष - - - - - - - - - -- - - - - - - 
तारीच - -- -- -- - - --- - - - - - - सदस्य - -- - - -- - - - - - -- --- - - - - - - 


The dates on which and tho place at while the Preliminary 
and Main Examination will be held shall be fixed by the 
Commission , 


ATTT 1 


3 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . A candidate shall be required to indicate in hisher 
Lpplication form for the Main Exapipation his her order of 
Meferences for various services posts for which he she would 
ike to be considered for appointment in casc ne she is 
ccomnended for appointment by Union Public Service Com 
mission . 


NOTE : 
1 . An attempt at a preliminary examination shall be 

deemed to be an attempt at the Examination , 
2 . If a candidate actually appears in any one paper in 

the Preliminary Examination , he shall be deemed 

to have made an attempt at the Examination . 
3. Notwithstanding the disqualification cancellation of 

candidature , the fact of appearance of the candi 

dute at the examination will count as an attempt. 
5 . ( 1 ) For he Indian Administrative Service and the Indian 
Police Service , a candidate must be a citizen of India . 


A capdidate who wishes to be considered for IAS/ IPS shall 
pe required to indicate in his /her application if he / she would 
like to be considered for allotment to the State to which 
he /she belongs in case he /she is appointed to the IAS /IPS. 

No request for revision , alteration or change in the pre 
ferences indicated by a candidate in respect of services , poste 
for which he / she would like to be considered for allotment 
would be considered unless the regnest for such alteration , 
levision or change is received in the office of the Union 
Public Service Commission within thirty (30) days of the 
dāle of publication of the Tusults of the written part of the 
muin Examination in the Employment News . No communi 
cation either from the Commission or from the Govi . 
of India would be sent to the candidates asking 
them to indicate their revised prefereace , if any , for 
the various services after they have submitted their applica 
tions. 


(2 ) For other Services a candidate must be either 


(a) a citizen of India or 
(b) a subject of Nepal, or 
( c) a subject of Bhutan , or 
( d ) a Tibetan refugee who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 
nently settling in India , or 


NOTE _ Candiates is advised to indicate all the Services / 
posts in the order of preference in his / her application form in 
case he / she does not give any preference for any service / 
posts or does not include certain services /posts in the appli 
cation form , it will be assumed that he / she has no specific 
preference for those services / posts, and in that event hc / she 
shall be allocated to any of the remaining services / posts in 
which there are vacancies after allocation of candidates accor 
ding to the services / posts of the preferences . In making such 
allocatiott the candidate shall be considered first for Group 
* A services / pxosts and then for Group B services /posts . 


(e ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka, East African countries 
of Kenya , Uganda, the United Republic of Tan 
zania , Zambia , Malawi, Zaire and Ethopia and 
Vietnam with the intention of permanently settling 
in India : 


Provided that a candidate belonging to categories (b ), (c), 
( d ) and (e ) shall be a person in whose favour a certificate 
of eligibility has been issued by the Government of India : 


3. The number of vacancies to be filled on the result of 
the examination will be specified in the Notice issued by 
the Commission. 


Provided further that candidates belonging to categories 
(b ), (c ) and (d ) above will not be eligible for appointment 
to the Indian Foreign Service , 


A candidate in whose case a certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination but the offer 
of appointment may be given only after the necessary eli 
gibility certificate has been issued to him by the Govern 
ment of India . 


Reservatoin will be made for candidates belonging to the 
Scheduled Castes and Schedulcd Tribes in respect of vacancies 
as may be fixed by the Government. 

4 . Every candidate appearing at the examination who is 
otherwise cligible , shall be permitted four attemnts at the 
examination , irresptctive of the number of attempts he has 
already availed of at the TAS etc . Ermination held in pre 
vious years. The restriction shall be effective from the Civil 
Services Examination held in 1979 . Any attempts made at 
the Civil Services ( Preliminary ) held in 1979 and onwards 
\ ll count as attempts for this purpose : 


6 . (a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
and must not have attained the age of 28 years on the 1st 
of August, 1993 i.e. he must have been born not earlier 
than 2nd August, 1965 and not later than 1st August, 1972 . 

(b ) The upper age limit prescribed above will be relax 
able : 


Provided that this restriction on the number of attempts 
will not apply in the case of Scheduled Castes and Scheudled 
Tribes candidates who are otherwise eilighle . 


Provided further that : 


(i) upto a maximum of five years if a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe. 
upto a maximum of three years if a candidate is a 
bona - fide repatriate of Indian origin from Kuwait 
or Iraq and has migrated to India from any of 
these countries after 15th May , 1990 but before 
22nd November , 1991, 
upto a maximum of eight years if a candidate be 
longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also a bonafide repatriate of Indian origin 
from Kuwait or Iraq and has migrated to India 
from any of these countries after 15th May, 1990 
but before 22nd November, 1991. 


(a ) a candidate allocated to the IPS or a Central Service , 
Grous A on the results of the Civi Services Examination . 
1992 hall be eligible to appear at the examination being held 
in 1993 only if he 1.15 obtained permission from Govt. to 
abstain from probationary training in order to so appear. If 
in terms of the provisions contained in Rule 1B , such a 
candidate is allocated to a Service on the basis of the 
examination being held in 1993 , he shall join either that 
service or the Service to which he was allocated on the basis 
of the Civil Services Examination , 1992 failing which his 
allocation to the Service based on one or both the examina 
tion , as the case may be , shall stand corcelled ; and 

(h ) 2 candidate allocated and appointed to the ITS or 
Gronin A ’ Service on the basis of the Civil Services Fromi 
naion held in 1991 or earlier years shall not be eligihle to 
appear at the examination being held in 1993 unless he has 
first resigned from the Service, 


(iv ) upto a maximum of three years in the case of 

Defence Services Personnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or & 
Jisturbed area and released as a consequence there 


ot; 


upto a maximum of eight years if a candidate be 
longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also a Defence Services Personnel, disabled 
in operations during hostilities with any foreign 
country or in a disturbed area, and released as a 
consequence thereof; 
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( vi) upto a maximum of five years in the case of er . 

The expression Matriculation /Higher Secondary Examina . . 
. : Servicemen including Commissioned Officers and t1on Certificate in this part of the Instruction include the 

ECOS /SSCOs who have rendered at least five years alternative certificates mentioned above , 
Military service as on 1st August, 1993 and have 
been released ; 

NOTE 1 Candidates should note that only the date of 

birth as recorded in the Matriculation /Secondary Examina . 
(1) on completion of assignment (including those tion Certificate or an equivalent . certificate on the date of 

whose assignment is due to be completed within submission of application will be accepted by the Comptis. 
one year from 1st August, 1993 ) otherwise than | sion, and no subsequent request for its change will be coti 

by way of dismissal or discharge on account of sidered or granted . 
. : misconduct or inefficiency , or 
(il ) on account of physical disability attributable to 

. NOTE 2 :- Candidates should also note that once a date : 

of birth has been claimed by them and entered in the te 
Military Service ; or 

cords of the Commission for the purpose of admission to 
(it) on invalidment. 

an Examination , no change will be allowed subsequently or 

at any other Examination of the Commission . 
(vii ) upto a maximum of ten years in the case of ex 

servicemen including Commissioned Officers and . 7 . A candidate must hold a degree of any of the Uviver 
ECOs / SSCOs who belong to the Scheduled Castes i sity incorporated by an Act of the Central or State Legis 
or the Scheduled Tribes and have rendered at least lature in India or other educational institutions established by 
five years Military Service as on 1st August; 1993 

an Act of Parliament or declared to be deemed as a Uni 
and have been released :- 

versity under Section 3 of the University Grants Commis . 

sion Act , 1956 or posses an equivalent qualification . . 
(i) on completion of assignment (including those 

whose assignment is due to be completed within NOTE I : Candidates who have appeared at an exami 
one year from 1st August, 1993 ) otherwise than nation the passing of which would render them educationally 
by way of dismissal or discharge on account qualified for the Commission s examination but have not 
of misconduct, or inefficiency; or 

- been informed of the result as also the candidates who me 

tend to appear at such a qualifying examination will also be 
( ii ) on account of physical disability , attributable to 

eligible for admission to the Preliminary Examination . 
Military service ; or 
( iii) on invalidment. 

All candidates, who are leclared qualified by the Com 

mission for taking the Civil Services (Main ) Examinakon will 
( vii) upto a maximum of five years in the case of ECOS / be required to produce proof of passing the requisito exami. . 

SSCOs who have completed an initial period of nation alongwith their application for tho Main Examination 
assignment of five years of Military Service as on : failing which such " candidates will not be admitted to the 
Ist August, 1993 , and whose assignment has been Main Examination . 
extended beyond five years and in whose case the 
Ministry of Defence issues a certificate that they 

NOTE II :- In exceptional cases the Union Public Service 
can apply for civil employment and they will be 

Commission may treat a candidate who has not any of the 
released on three months notice on selection from foregoing qualification as qualified candidate provided that 
the date of receipt of offer of appointment. , 

he has passed examination conducted by other Institutions 
the standard of which in the opinion of the Commission 

justifies his admission to the examination . 
(ix ) upto a maximum of ten years in the case of can 

didates belonging to Scheduled Castes or Scheduled 
Tribes who are also ECOs /SSCOS, and have comp 

NOTE III :- Candidates possessing professional and tech 
leted an initial period of assignment of five years 

nical qualifications which are recognised by Government as 
of Military service as on 1st August, 1993 and . 

equivalent to professional and technical degree would aisto 
whose assignment has been extended beyond five 

be eligible for admission to the examination . " 
years and in whose case the Ministry of Defence 
issues à certificate that they can apply for civil NOTE IV Candidates who have passed the final pro 
employment and that they will be released on three fessional M . B . B . S . or any other Medical Examination but 
months notice on selection from the date of receipt have not completed their interpship by the time of submis 
of offer of appointment. . 

sion of their applications for the Civil Services (Maia ) EX 

mination , will be provisionally admitted to the Examination 
NOTE I The term ex -servicemen will apply to the per provided that they submit alongwith their application a copy 
sons who are defined as ex -servicemen in the Ex-servicemen of certificate from the concerned authority of the University ) 
(Re- employment in Civil Services and Posts ) Rules , 1979 , as Institution that they had passed the requisite final profon 
amended from time to time. . 

sional medical examination . In such cases, the candidates , 

will be required to produce at the time of their interview 
NOTE II : Candidates falling under rule 6 (b )(ii) to (ix ) . original degree or à certificate from the concerned compe . 
who do not belong to Scheduled Caste and Scheduled Trike tent authority of the University Institution that they had 
are not eligible for age concession if they have already completed all requirements (including completion of intern 
joined any Govt. job on civil side after availing of the age ship ) for the award of the Degree . 
cončession . 

8 . A candidate who is appointed to the Indian Adginis . 
Save as provided above , the age limits prescribed can in 

trative Service or the Indian Foreign Service on the results 
no case he relaxed . 

of an earlier examination before the commencement of this 
The date of birth , accepted by the Commission is that en 

examination will not be eligible to compete at this exam . 
tered in the Matriculation or Secondary School Leaving Cer 

nation . 
tificate or in a certificate recognised by an Indian Univer 
sity as equivalent to Matriculation or in an extract from a . In case a candidate has been appointed to the TAS / IP 
Register of Matriculates maintained by a University , which after the Preliminary Examination of this examination hu . 
extract must be certified by the proper authority of the Uni before the Main Examination of this examination and he 
Varsity or in the Higher Secondary or an equivalent exami she continues to be a member of that service , he / she shalt 
fation certificate . These certificates are required to be also not be eligible to appear in the Main Examination of 
submitted only at the time of applying for the Civil Services this examination notwithstanding that he /she has Qur. lifed 
Main ) Examination . 

in the Preliminary Examination , 
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No other document relating to age like horoscopes, affi 
davits , birth extracts from Municipal Corporation , Service 
records and the like will be accepted : 


Also provided that if a candidate is appointed to IASI. 
TFS after the commencement of the Main Examination but 
before the result thereof and continues to be a member of 
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that service , he /she shall not be considered for appointment 

( a ) to be disqualified by the Commission from the 
to any service /post on the basis of the result of this exami 

Examination for which he is a candidate ; and / 
nation . 

or 
9 . Candidates must pay the fees prescribed in the Com 

(b ) to be debarred either permanently or for a specified 
mission s Notice . 

period : 

) by the Commission , from any examination or 
10 . All candidates in Government service , whether in a 

selection held by them ; 
permanent or in temporary capacity or as work charged 
employee, other than casual or daily rated employees or 

(ii) by the Central Government from any employ 
those serving under Public Enterprises will be required to 

mient under them ; and 
submit an undertaking that they have informed in writing 
their Head of Office /Department that they have applied for 

( c ) if he is already in service under Government, to 
the Examination . Candidates should note that in case à 

disciplinary action under the appropriate rules : 
communication is received from their employer by the Com - . 
mission withholding permission to the candidates applying 

Provided that no penalty under this rule shall be 
fot /appearing at the examination , their applications shall be 

imposed except after : 
rejected candidature shall be cancelled . 

. . . (i) giving the candidate an opportunity of making 
11 . The decision of the Commission as to the eligibility or 

such representation in writing as he may wish 
otherwise of a candidate for admission to the examination 

to make in that behalf ; and 
shall be final. 

(ii ) taking the representation , if any, submitted by the 
12 . No candidates will be admitted to the Preliminary / 

candidate within the period allowed to him , 
Main Examination unless he holds a certificate of admission 

into consideration . . 
form the Examination . 

15 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
13 . No request for withdrawal of candidature received from 

in the Preliminary Examination as may be fixed by the 
a candidate after he has submitted his application will be 

Commission at their discretion shall be admitted to the Main 
entertained under any circumstances . 

Examination ; and candidates who obtain such minimum 

qualifying marks in the Main Examination (written ) as may 
14. A candidate who is or has been declared by the Com 

be fixed by the Commission at their discretion shall be sun . 
mission to be guilty of the 

moned by them for an interview for personality test. 
0 ) Obtaining support for his candidature by the follow - . 
ing mcans, namely : 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 

or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for 
(a ) Offering illegal gratification to, or 

a personality test by the Commission by applying relaxed 

standards in the Preliminary Examination as well as Main 
( b ) applying pressure onor 

Examination (written ) if the Commission is of the opinion 
c ) blackmailing, or threatening to blackmail any 

that sufficient number of candidates from these communi 
person connected with the conduct of the exami 

ties are not likely to be summoned for interview for a per : 

sonality test on the basis of the general standard i n ortter 
nation ; or : 

to fill up the vacancies reserved for them . 
( 11 ) Impersonation ; or 

* 16 (i ) After the interview , the candidates will be arranged 
(iii ) procuring impersonation by any person ; or 

by the Commission in the order of merit as disclosed by the 

aggregate marks finally awarded to cach candidates in the 
(iv ) submitting fabricated documents or documents which 

. Main Examination (written examination as well as interview ) 
: have been tampered with ; or 

and in that order so many candidates as are found by the 
( M ) making statements which are incorrect or false or 

Commission to be qualified at the examination shall be recom 

: mended for appointment up to the number of unreserved 
suppressing material information ; or . 

vacancies decided to be filled on the result of the examina 
(vi). resorting to the following means in connection with tion . 
his candidature for the examination , namely w 

(ii ) The candidates belonging to any of the Scheduled 
: a ) obtaining copy of question paper through improper Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent of the 
means , 

number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and 

the Scheduled Tribes, be recommended by the Commission 
(b ) finding out the particulars of the persons connec 

by a relaxed standard , subject to the fitness of these candi : 
ted with secret work relating to the examin - 1, 

dates for selection to the service . 
C) influencing the examiner ; or 

Provided that the candidates belonging to the Scheduled 
(vii) using unfair means during the examination ; or 

Castes and the Scheduled Tribes , who have been recommended 

by the Commission without resorting to the relaxed standard 
(vii ) writing obscene matters or drawing obscene sketches referred to in this sub - rule , shall not be adjusted against the 
: in the scripts ; or 

vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled 

Tribes . 
(ix ) misbehaving in the examination hall including tearing 

of the scripts, provoking fellow examinees cieating : 17 . The form and manner of communication of the results of 
a disorderly scene and the like ; or 

the examination to individual candidates shall be decided by 

the Commission in their discretion and the Commission will 
( x ) harassing or doing bodily harm to the staff employed not enter into correspondence with them regarding the results . 

by the Commission for the conduct of their exami 
- nation , or 

18 . Due consideration will be given at the time of making 

appointments on the results of the examination to the pre - .. . 
( xi ) violating any of the instructions issued to candidates ference expressed by a candidate for various services at 

alongwith their admission certificates permitting them the time of his application . The appointment to various 
to take the examination ; or 

services ,will also be governed by the Rules / Regulations in 

force as applicable to the respective Services at the time of 
( xii) attempting to commit or , as the case may be , abetting appointment. 

the commission of all or any of the acts specified 
in the foregoing clausos ; may in addition to render Provided that a candidate who has been 
ing himself liable to 

approved for 
criminal prosecution , be . . appointment to Indian Police Service / Central Servicos , Group 
liable : 

* A mentioned in Col. 2 below on the results of an earlier 
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(ü ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 

ten and Interview ) for the selection of can 
didates for the various Services and posts . 


examination will be considered only for appointment in service 
mentioned against that service in Col. 3 below on the results 
of this examination . 
SI, No Service to which 

Service to which 
approved for 

eligible to compete 
appointment 
1. Indian Police Service I. A .S ., I. F . S . and Central 

Services, Group A 
2 . Central Services, Group A I. A .S ., 1. F . S. and I. P .S . 


Provided further that a candidate who is appointed to a 
Central Service , Group B on the results of an earlier exami 
nation will be considered only for appointment to IAS, IFS , 
IPS and Central Services , Group A . 


their final order the Main Exotal approximaarious 
se 


The Preliminary Examination will consist of two 
papers of Objective type (multiple choice questions) 
and carry a maximum of 450 marks in the subjects set 
out in sub -section ( A ) of Section II. This examination 
is meant to serve 9 a screening test only ; the marks 
obtained in the Preliminary Examination by the candi 
dates who are declared qualified for admission to the 
Main Examination will not be counted for determining 
their final order of merit . The number of candidates to 
be admitted to the Main Examination will be about 
twelve to thirteen times the total approximate number 
of vacancies to be filled in the year in the various Ser 
vlees and Posts . Only those candidates who are dec 
lared by the Commission to have qualified in the Pre 
liminary Examination in a year will be eligible for ad 
mission to the Main Examination of that year provi 
ded they are otherwise eligible for admission to the 
Main Examination . 


19 . Success in the examination confers no right to appoint 
ment unless Government are satisfied after such anquiry as 
may be considered necessary that the candidate , having regard 
to his character and antecedents is suitable in all respects for 
Appointment to the Service . 

20 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
the discharge of his duties as an officer of the service . A 
candidate who after such medical examination as Government 
or the appointing authority , as the case may be, may pres 
cribe is found not to satisfy these requirements will not be 
appointed . Any candidate called for the Personality Test 
by the Commission may be required to undergo medical 
examination . No fes shalt -be payable to the Modical Board 
by the candidate for the medical examination . 


3 . The Main Examination will consist of a written 
examination and an interview test. The written exa 
mination will consist of 9 papers of conventional essay 
type in the subjects set out in sub -section (B ) of 
Section II . Also see Note ( ii) under para I of Section 
IIB ). 


Note - - In order to prevent disappointment candidates are 

advised to have themselves examined by a Govern 
ment Medical Omcer of the standing of a Civil 
Surgeon , before applying for admission to the examt 
dation . Particulars of the nature of the medical 
test to which candidates will be subjected before 
appointment and of the standard required are given 
in Appendix II to these Rules. For the disabled 
ex -Defonce Services Personnel, the standards will be 
relaxed consistent with the requirement of the 

Service (9 ) . 
21. No person 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

. a person having a spouse living , or 
( b ) who , having a spouse living has entered into or 

contracted a marriage with any person . 
shall be eligible for appointment to Service : 
Provided that the Central Government may , if satisfied 

that sach marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to 
the marriage and there are other grounds for so 
doing, exempt any person from the operation of this 

rule. 
22 . Candidates are informed that some knowledge of Hindi 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental oxaminations which candidates have to take 
after entry into service. 


4 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the written part of the Main Examination as 
may be fixed by the Commission at their discretion , 
shall be summoned by them for an interview for a Per 
sonality Test vide sub - section c of Section 11. How 
ever, the papers on Indian Languages and English will 
be of qualifying nature. Also see Note (ii ) under para 
I of Section II (B ) . The marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking. The number of candi 
dates to be summoned for interview will be about 
twice the number of vacancies to be filled . The inter 
view will carry 300 marks (with no minimum quali 
fying marks). 


Marks thus obtained by the candidates in the Main 
Examination (written part as well as interview ) would 
determine their final ranking. Candidates will be allot 
ted to the various Services keeping in view their ranks 
in the examination and the preferences expressed by 
them for the various Services and posts. 


23. Brief particulars relating to the Services /Posts to 
which recruitment is being made through this examination are 
given in Appendix IT, 

V . K . CHERIAN , Under Secy. 


SECTION II 
Scheme and subjects for the Preliminary and Main 
Examinations. 
. A . Preliminary Examination : 

The examination will consist of two papers. 


Paper |-- General Studies 


150 marks 


• APPENDIX 1 

Section I 
PLAN OF EXAMINATION ... 

The competitive examination comprises two successive 
stages : 
(i) Civil services - Preliminary Examination (Objective 

Type ) for the selection of candidates for Main Exa 
mination and 


Paper N - One subject to be selected from 

the list of optional Subject set out in 
Para 2 below . 

300 marks 

Total : 450 marks 
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2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce 
Economics 
Electrical Enginecring 
Geography 
Geology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Enginecring 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


NOTE ; 

(i) The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or equiva 
lend standard and will be of qualifying 
nature. The marks obtained in these papers 

will not be counted for ranking . 
(ü ) The papers on Essay, General Studies and Op 

tional Subjects of only such candidates will 
be evaluated as attain such minimum stan 
dard as may be fixed by the Commission in 
their discretion for the qualifying papers on 

Indian Language and English . 
( iii ) The Paper -I on Indian Languages will not, 

however, be compulsory for candidates 
hailing from the North - Eastern States of 
Arunachal Pradesh , Manipur, Meghalaya, 
Mizoram and Nagaland and also for candi 

dates hailing from the State of Sikkim . 
( iv ) For the Language papers, the scripts to be 

used by the candidates will be as under 


NOTE : 


( i) Both the question papers will be of the 

objective type (multiple choice questions) . 
(ii) The question papers will be set both in 

Hindi and English . 
( iii ) The course content of the syllabi for the 

optional subjects will be of the degree level. 
Details of the syllabi are indicated in Part 
A of Section IIT. 


Language 
Assamese 
Bengali 
Gujarati 
Hindi 
Kannada 
Kashmiri 
Malayalam 
Marathi 
Oriya 
Punjabi 
Sanskrit 
Sindhi 
Tamil 
Telugu 
Urdu 


Script 
Assamese 
Bengali 
Gujarati 
Devanagari 
Kannada 
Persian 
Malayalam 
Devanagari 
Oriya 
Gurmukhi 
Devanagari 
Devanagari or Arabic 
Tani) 
Telugu 
Persian 


(iv ) Each paper will be of two hours duration . 


B . Main Examination : 


The written examination will consist of the follow 
ng papers : 


Paper 1 One of the Indian Languages to be 

selected by the candidate from the langu 
ages included in the Eighth Schedule to 
the Constitution 

300 Marks 


Paper II - English 
Paper III — - Essay 
Papers General Studies 

III and IV 


300 Marks 

200marks 

300 Marks 
for each paper 


2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Comanerce & Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 
Law 
Management 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 


Paper VI, VII VIII IX . - Any two subjects 

to be selected from the list of the optional 
subjects set out in para 2 below . Each sub 
ject will have two papers 300 Marks 

for each paper 
Interview Test will carry 300 marks. 
168 OT/93 _ 6 
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Physics 
Political Science & International Relations 
Psychology 
Public Aministration 

Sociology 

Statistics 
Zoology 


General : 

(i) Candidates must write the papers in their own 
hand . In no circumstances , they will be allowed the 
help of a scribe to write the answers for them . 

( ii ) The Commission have discretion to fix quali 
fying marks in any or all the subjects of the exani 
nation . 

( iii) If a candidate s handwritng is not easily legi 
ble , a deduction will be made on this account from 
the total marks otherwise accruing to bim . 

( iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 
knowledge . 

(v ) Credit will be given for orderly , effective , and 
exact expression combined with due economy of 
words in all subjects of the examination . 

(vi) In the question papers , wherever necessary 
questions involving the Metric System of weights and 
measures only will be set. 

(vii) Candidates should use only International 
form of Indian numerals (ie , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 etc .) 
while answering question papers, 

(viii) Candidates are permitted to bring and use " 
battery operated pocket calculators for conventional 
( essay ) type papers only . Loaning or inter - changing 
of calculators in the examination Hall is not permitied . 


Literature of one of the following languages : 
Arabic , Assamese , Bengali , Chinese , English , 

French , German , Gujarati, Hindi, Kannada , 
Kashmiri,Marathi, Malayalam , Oriya , Pali, 
Persian , Punjabi, Russian , Sanskrit , Sindhi, 

Tamil, Telugu , Urdu . 
NOTE : 

(i) Candidates will not be allowed to offer the fol 
lowing combinations of subjects : 
(a ) Political Science & International Relations 

and Public Administration ; 
(b ) Commerce & Accountancy and Management; 
(Cl Anthropology and Sociology ; 
(d ) Mathematics and Stativics ; 
(e ) Agriculture and Animal Husbandry & veteri 

nary Science ; 
(f) Management and Public Administration ; 
(g ) of the Engineering subjects , viz ., Civil 

Engineering Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering - -not more than 

one subject. 
(ii) The question papers for the examinaion will 
he of conventional ( essay ) type . 

(W ) Each paper will be of three hours duranon . 

( iv ) Candidates will have the option to answer all 
the question papers, except the language papers, viz ., 
Papers I and II above , in any one of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Constitution 
or in English . 

(v ) Candidates exercising the option to answer 
papers III O IX in any one of the languages : 
cluded in the Eighth Schedule to the Constitution 
may , if they so desire , give English version within 
brackets of only the description of the technical terms, 
if any, in addition to the version in the langauage op 
ted : by them . 

Candidates should , however, note that if they mis 
use the above rule , a deduction will be made on this 
account from the total marks otherwise accruing to 
them and in extreme cases, their script( s) will not be 
valued for being in an unauthorised medium , 


It is also important to note that candidates are not 
permitted to use calculator for answering objective 
type papers ( Test Booklets ) . They should not there 
fore bring the same inside the Examination Hall. 
C . Interview Test 

The candidate will be interviewed by a Board who 
will have before them a record of his career. He wilt 
be asked questions on matters of general interest . The 
object of the interview is to assess the personal suit 
ability of the candidate for a career in public service 
by a Board of competent and unbiased observers. The 
test is intended to judge the mental calibre of a 
candidate . In broad terms this is really an assessment 
of not only his intellectual qualities but also social 
traits and his interest in current affairs. Some of the 
qualities to be judged are mental alertness, critical 
powers of assimilation , clear and Yogical exposition 
balance of judgement, variety and depth of interest 
ability for social cohesion and leadership . intellectual 
and moral integrity . 

2 . The " echnique of the interview is not that of a 
strict cross -examination but of natural, though 
directed and purposive conversation which is intend 
ed to reveal the mental qualities of the candidate. 

3 . The interview test is not intended to be a test 
either of the specialised or gericral knowledge of the 
candidates which has been already tested through 
their written papers . Candidates are expected to have 
taken an intelligent interest not only in their special 
subjects of academic study but also in the events 
which are happening around them both within and 
outside their own state or country as well as in 
modern currents of thought and in new discoveries 
which should rouse the curosity of well educated 
youth . 


( vi) The question papers other than language 
mapers will be set both in Hindi and English , 

401 ) The details of the syllabi are set out in Part 
B of Section NI. 
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SECTION III 


Principles of plant physiology with reference to plant 
nutrition , absorption , translocation and metabolism 
of nutrients, Diagnosis of nutrient deficiencies and 
their amelioration photosynthesis and respiration , 
growth and development auxins and harmones in 
plant growth . 


Elements of Genetics and plant breeding as applied 
to improvement of cropst; development of plant hy 
brids and composites, important varietics, hybrid and 
composites of major сгора . 


Important fruit and vegetable crops of India , the 
package of practices and their scientific basis , crop 
rotations, intercropping and companion crops, role of 
fruits and vegetable in human nutrition ; post harvest 
handling and processing of fruits and vegetables. 


SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
· PART A PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 

General Studies ( Code No. 99 ) 
The paper on General Studies will include ques 
țions covering the following fields of knowledge : 
General Science , 
Current events of national and international impor 
tance , History of India . 

World Geography. 
Indian Polity and Economy. 

Indian National Movement and also Questions on 
General Mental Ability . 

Questions on General Science will cover general 
appreciation and understanding of science including 
matters of everyday observation and experience , as 
may be expected of a well educated person who has 
not made a special study of any scientific discipline . 
In History , emphasis will be on broad general under 
standing of the subject in its social, economic and 
political aspects . In Geography, emphasis will be on 
Geography of India . Questions on the Geography of 
India will relate to physical, social and economic 
Geography of the country , including the main features 
of Indian agricultural and natural resources. Ques 
tions on Indian Polity and Economy will test know 
ledge on the country s political system , panchayati 
raj, community development and planning in India . 
Question on the Indian National Movement will 
relate to the nature and character of the nineteenth 
century resurgence , growth of nationalism and attain 
mpent of Independence , 


Serious pests and diseases affecting major crops . 
Principles of pest control, integrated control of pests 
and discases ; porper use and maintenance of plant 
protection equipments . 


Principles of economics as applied to agriculture . 


Farm planning and resource management for opti 
mal production . Farming systems and their role in 
regional economies. 

Philosophy, objectives and principles of extension . 
Extension organisation at the State , District and 
block levels - their structure , functions and responsi 
bilities. Methods of Communication , Role of farm 
organisations in extension service . 


BOTANY (CODE NO . 02 ) 


ORIGIN OF LIFE - Basic ideas on origin 
of earth and origin of life . 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. ( given in brackets) to be used in filling 
up the application form . 


BIOLOGIC EVOLUTION - General 
account of biochemical and biological as 
pects of evolution Speciation . 
CELL BIOLOGY - Cell structure, function 
of organelies, Mitosis, meiosis, significance 
of meiosis . Differentiation , senescence and 
death of cells . 
TISSUE SYSTEMS_ Origin , development, 
structure and function of primary and se 
condary tissues. 


AGRICULTURE (CODE NO , 01 ) 


4 . 


Agriculture, its importance in national economy; 
factors determining agro -ecological zone and geogra 
phic distribution of crop plants. 


GENETICS _ Laws of inheritance , concept 
of gene and genetic code , Linkage, crossing 
over, gene mapping, Mutation and polyploi 
dy . Hybrid vigour. Sex determination . 
Genetics and plant improvement. 


6 . 


Important crops of India , cultural practices for 
cereal, pulses, oilseed, fibre , sugar and tubre crops 
and the scientific basis for these crop rotation ; multi 
ple and relay cropping, intercropping and mixed 
cropping 

Soil as a medium of plant growth and its compo 
sitions, mineral and organic constituents of the soil 
and their role in crop production ; chemical, physical 
and microbiological properties of the soils . Essential 
plant nutrients, their function , occurrence of cycling 
in soils , principles of soil fertility and its evaluation 
for judicious fertilizer use . Organic manures and bio 
fertilizers , straight, complex and mixed . Fertilizers 
manufactured and maketed in India , 


PLANT DIVERSITY — Structure and func 
tion of plant form from evolutionary aspect 
(viruses to angiosperms, including lichens 
and fossils ) . 


PLANT SYSTEMATICS – Principles of no 
menclature , classification and identification 
Modern approaches in plant taxonomy. 
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Oxidation states and oxidation number , Common 
redox reaction ; ionic equations. 

Bronsted and Lewis theories of acids and bases . 

Chemistry of common elements and their com 
founds, treated from the point of view of periodic 
classification . 

Principles of extraction of metals, as illustrated by 
sodium , copper, aluminium , iron and nickel . 

Werner s theories of coordination compounds and 
types of isomerism in 6 - and 4 - coordinate complexes, 
Role of coordination compounds in nature , common 
metallurgical and analytical operations. 

Structures of diborane, aluminium chloride ferro 
cene , alkyl megnesium halides, discholodiamineplati 
num and xenon chloride. 

Common ion effect, solubility product and their 
applications in qualitative inorganic analysis . 


10 . 


8 . PLANT GROWTH AND DEVELOP 

MENT - Dynamics of growth . Growth 
movements . Growth substances. Factors of 
morphogenesis. Mineral nutrition . Water 
relations. Elementary knowledge of photo 
synthesis . Respiratory metabolism , Nitro 
gen metabolism , nucleic acids and protein 
synthesis . Enzymes, Secondary metabolites , 
Isotopes in biological studies. 
METHODS OF REPRODUCTION AND 
SEED BIOLOGY- Vegetative , asexual and 
sexual methods of reproduction . Physiology 
of flowering . Pollination and fertilization , 
Sexual incompatibility . Development, struc 
ture, dormancy and germination of seed . 
PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 
diseases of rice , wheat, suagrcane , potato , 
mustard , groundnut, and cotton crops . Prin 

ciples of biological control. Crown gall. 
11 . PLANT AND ENVIRONMENT — Biotic 

components. Ecological adaptations. Types 
of vegetational zones and forests of India . 
Deforestation , aforestation , social forestry . 
Soil crosion , wasteland reclamation . En 
vironmental pollution , bioindicators , Plant 
introduction . 
BOTANY A HUMAN CONCERN .- Im 
portance of conservation Germplasm re 
sources, endangered , threatened and onde 
mic taxa . Cell, tissue , organ and protoplast 
cultures in propagation and enrichment of 
genetic diversity. Plants as sources of food , 
fodder , forage, fibres , fatty oils, drugs , wood 
and timber, paper, rubber beverages, spices , 
essential oils and resins, gums, dyes , insoc 

ticides, pesticides and ornamentation . 
Biomass as a source of energy , Biofertilizers , Bio 
ochnology in agrihorticulture medicino 80 industri . 
CHEMISTRY (CODE NO . 03 ) 

SECTION A 


SECTION 
Auctive 
, lucture 
a formar 


Electron displacements inductive, mesomeric and 
hyperconjugative effects- effect of structure on dis 
sociation constants of acids and bass bond forma 
tion and bond fission of covalent bonds reaction in 
termediates carbocations, carbanions, free radicals 
and carbones - - nuclephiles and electrophiles. 


Alkanes, alkenes and alkyns.m - petroleum as a 
source of organic compounds- simpic derivatives of 
aliphatic compounds; halides, alcohols, aldehydes, 
ketones, acids, esters, acid chlorides, amides anhydri 
dos , ethers , amines and nitro compounds monohydro 
xy Ketonic and amino acids — Grignard reagents 
active methylene group malonic and acetoacetic 
esters and their synthetic uses- unsaturated 
acids. 


inity Seven Lactice 


Stercochmiuity cloments of symmetry , chirality, 
optical isomerism of lactic and trataric acids, D , L . 
notation , R , S -notation of compounds containing 
chioral centres, concept of conformation Tischer , 
sawhorse and Newman projections of butane - 2, 
3 -diolgoometrical isomerism of maleic and fumario 
acias, B and Z notation of geometrical isomers, 


conformation 


Carbohydrates : Classification and general reactions 
structures of glucose , fructose od sucrose , general 
idea on the chemistry of starch and cellulose. 


Atomic number , Electronic Conaguration of elam 
ments, Aufbau principle, Humd s Multiplicity Rule , 
Paull s Exclusion Principle, Long form of the Perdoa 
dic Classification of clements; salleat characteristics 
of s , p , d and I block clements . 

Atomic and ionic raddi, iontsation potential, elco 
tron affinity and clectronegativity their variation with 
the position of the element in the periodic table . 

Natural and artificial, radioactivity; theory of pu 
cloar disintegration ; disintegration and displacement 
laws; radioactive series nuclear binding energy , nu 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopos 
and their uses . 

Electronic Theory of Valency Elementary ideas 
about sigma and pi -bonds, hybridization and direc 
tional nature of covalent bonds. Shapes of simplo 
molecules , bond order and bond longth . 


Benzenc and common monofunctionel benzenoid 
compounds , concept of aromaticity as applied to ben 
zene, naphthalene and pyrole oricntation influence 
in aroamtic substitution - chemistry and uses of dia 
zonium salts . 


Elementary idea of the chemistry of oils fat, pro 
telas and vitamins- their role in autrition and in 
dustry . 

Basic principles underlying spectral techniques 
(UV -visible , IR , Raman and NMR ). 
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SECTION C 
Knietic theory of gases and gas laws. Maxwell s law 
of distribution of velocits . Van der Waals equation 
Law of corresponding states, Specific heat of gases, 
ratio Cp Cv. Thermodynamics. The first law of ther 
modynamics. Isothermal and adiabatic expansions. En 
thalpy ; heat capacities and thermochemistry . Heats 
of reaction . Calculation and bond energies Kirchoffs 
equation , Criteria for spontaneous changes , Second 
law of thermodynamics . Entropy Free energy , Criteria 
for chemical equilibrium , 


Kinematics and Dynamics Velocity and acceleration in car 

lesion and curvilinear co - ordi 
Date systems, equations of mo 
tion and their integration, 
principles of conservation of 
cnergy and momentum , colli 
sion of elastic bodies , rotation 
of rigid bodies about fixed 
axis , simple harmonic motion . 


Strength of Matevials . 


Solutions : Osmotic pressure , Lowering of vapour 
pressure , depression of freezing point and elevation of 
boiling point. Determination of molecular weight in 
solution . Association and dissociation of solutęs . 

Chemical equilibria : Law of mass action and its 
application to homogençous and hetergeneous equili 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 
chemical equilibria . 


Elastic isotropic and homoge 
neous materials , stress and 
strain , clastic constants , rela 
tion among elastic constants , 
axially loaded determinate and 
indeterminate members, shear 
force and bending moment 
diagrams, theory of simple 
bending , shear stress distribu 

tion , stitched beams. 
Deflection of Beams : Macaulay 

method , Mohr theorems, Con 
jugato beam method, torsion , 
forsion of circular shafts , com 
bined bending , torsion and 
axial thrust , close coiled helical 
springs , strain energy , strain 
eneray in direct stress , sheer 
stress bcoding and torsion , 


Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order reactions . 
Temperature coefficient and energy of activation . Coi 
lision theory of reaction rates qualitative treatment of 
theory of activated complex , 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolyte , Equivalent conductivity 
and its variation with dilution . Solubility of sparing v 
soluble salts , Electrolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electrolytes . Solubility 
product. Strength of acids and bases. Hydrolysis of 
salts . Hydrogen ion concentration . Butfer action . 
Theory of indicators. 


Reversible cells : Standard bydrogen and calomal 
electrodes . Redox potentials. Concentration cells , 
lenic product of water. Poteatiogictric titrations, 


Thin and thick cylinders, columns 

and struts , Euler and Rankine 
loads, principal stresses and 
strains in two dimensions-Mohr 
circle - theories of clastic failure . 
Structural Analysis : indeter 
minato beams, propped , fixed 
and continuous beams, shoar 
forco and bonding woment 
diagram , dcicctloos. throe 
hinged and (wo -hinged Archer , 
rib - shortening, temperaturo 
efects , lpfuepco lloes . 
Truges : method of joints and 

method of sections , deflections 

of plane pin -joined trustes. 
Rigid Frances : analysis of rigid 

frames and contiquous beans 
by theorem of three moments , 
moment distribution method , 
slope deflection method , Kadi 
method and column analogy 
metbod matrix analysis. 


Phase rule : Explanation of terms involved . Appli 
cation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation , Protective action and 
Gold number. 


Absorption . 


Catalysis : Homogeneous and heterogencous cata 
lysis. Promoters and Poisons . 


Rolling loads and influence lines 

for beams and pid - jointed gir 
ders. 


Soil Mechanics : 


CIVIL ENGINEERING (CODE NO . 04 ) 
Engineering Mechanics : Statics : units and dimen 
sions St. units, vectors , coplanar and non - coplanar 
force systems equations of equilibrium , free body 
diagram , staric friction , virtual work , distributed force 
systems, first and second moments of area, mass 
moment of inerita . 


Classification and identification 

of soils , phase relationships 
surface tension and capillary 
phenomena in soils , laboratory 
and field determination of co 
efficient of permeability, seepage 
forces , flow Dets, critical hy . 
draulic gradlont , permeability 
of stratlied deposits : Theory 
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Dimensionat Analysis 

and similitude : 


Buckingham s Pi theorer , die 

mensionless parameter , sini 
larities undistorted and distor 
ted models , Boundary layer 
on a ilat plate , drag and lift 
on bodies . 


compaction , compaction con 
torl total and effective stresses , 
pole pressure coefficient, shear 
strength parameters in termsof 
total and effective stress , Mohr 
Coulomb theory ; total and 
effective stress analysis of soil 
slopes ; active and passive pres 
sures , Rankiene and Coulomb 
theories of earth pressure , pre 
ssure distribution on french 
sheeting , retajaing walls , sheet 
pilc walls , soil consolidation . 
Terzahig ode-dimensional 
theory of consolidation pri. 
mary and secondary settle 
megt. 


Laminar and Turbulent 

Flows : 


Laminar fow through pipe and 

between parallel plates , tran 
sition to turbulent flow , tur 
bulent flow through pipes, fric 
tion factor variation , energy 
loss in expansions, contraction 
and other nonuniformities, 
energy grade line and hydraulic 
grade line, pipe networks, 
water hammer. 


Compressible flow : 


Isothormal and isentropic flows, 

velocity of propagation of pres 
sure wave , Mach number, sub 
sonic and supersonic flows, 
shock waves , 


Open channel flow : 


Fouadation Engineering : Exploratory programme for sub 

surface investigations, common 
types of boring and sampling , 
field test and their interpreta 
tion , water level observations , 
stress distribution beneath 
loaded areas by Boussinesq 
and Steinbrenner methods use 
of influence charts , contact 
pressure distribution determi 
nation of ultimate bearing 
capacity by Terzaghi, Skemp 
ton and Hansen s methods, 
allowable bearing pressure 
beneath footings and raſts 
settlement criteria , design as 
pects of footings and rafts , 
bearing capacity of piles and 
pile groups , pile load tests . 
under- reamed piles for swelling 
soil-well foundations, condi. 
tions of statical equilibrium 
vibration analysis of single 
degree freedom system , general 
considerations for desigte of 
machine foundations ; earth 
quake effects on soil -founda 
tion systems, liquefaction . 


Uniform and nonuniform flows, 

specific energy and specific 
force , critical depth , flow in 
contracting transitions, free 
overall , wires hydraulic jump 
surges gradually varied fow 
equation and its integration , 
surface profiles. 


Surveying : 


General principles : sign con 

ventions, chain surveying , 
principles of plane table sur 
veying two -point problem three 
point problem compas survey 
ing, traversing , bearings, local 
attraction , traverse computa 
tions corrections. 


Levelling : Temporary and 

permanent adjustments ; fly 
levels , reciprocal levelling, con 
tour levelling ; Volume com 
putations, refraction and cur 
Vature corrections. 


Fluid Mechanics 


Fluid properties, fluid statics, 

forcar on plane and curved 
surfaces, stability of floatiag 
and submerged bodies. 


Theodolite : A - ljust.Degts, trą . 

versing heights and distances , 
tacbeometric surveying. 


Kinematies 


Qurve setting by chain and 
by thcodolito ; borizontal and 
vertical curves . 


Velocity, streamtines , continuity 

equation , accelerations, irro 
tational and rotational flow , 
velocity potential and stream 
functions, fow net, separation 
and stagnation. 


Triangulation - and base -lino 
measurements ; satellite Sta 
tions, trigonometric levelling , 
astronomical surveying, celes 
tial co -ordinates, solution of 
spehrical ir angles , determi 
dation or azimuth , latitude, 
longitude and time. 


Dynamics 


Euler s equation along stream 

line, energy and momentum 
equations, Bernoulli s thecrem 
applications to pipe flow and 
free surface Aows, free and 
forced vortices , 


Principles of aeriam photogra 

metry hydrographic surveying 
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COMMERCE (Code No. 05) 

PART 1 : ACCOUNTING 
Accounting equation- Concepts and Conventions 
Generally accepted accounting principles - Capital 
and revenue expenditures and receipts - - Preparation of 
the financial statements including statements of sources 
and application of funds -Partnership accounts in 
cluding dissolution and piecemeal distribution among 
the purtacrs - Accounts of non -profit organisations 
Preparation of accounts from incomplete records 
Company Accounts - Issue and redemption of shares 
and debentures - Capitalisation of profits and issue of 
bonus shares - - Accounting for depreciation including 
acelerated methods of providing depreciation -- Inven 
tory valuation and control, 


Net National Product Gross Domestic Product and 
Net Domestic Product (at market prices and factor 
costs ), at constant and current prices . 

2 . Price Theory : Law of demand , Utility analysis 
and Indifference curve techniques , Consumer equili 
brium ; cost curves and their relationships, equilibrium 
of a firm under different market structures ; pricing of 
factors of Production . 

3. Money and Banking : Definitions and functions of 
money (M1 M2 M3) , Credit creation ; Credit sources, 
costs and availability ; theories of the Demand for 
money . 

4 . International Trade : The theory of comparative 
costs ; Ricardian and Hockscher Ohlin ; the balance 
of payments and the adjustment mechanism , Trade 
theory and economic growth and development. 


Ratio analysis and interpretation -- -Ratios relating 
to short-term liquidity , long term solvency and profi 
tability importance of the rate of return on invest 
ment (ROI) in evaluating the overall performance of 
a business entity . 

Nature and object of auditing - Balance Sheet and 
continuous audit- Statutory management and opera 
tional audits - Auditors working papers - Internal 
control and internal audit - --Audit of proprietory and 
partnership firm - Broad outlines of the company 
audit. 


PART 11 

Economic growth and development Meaning and 
measurement; characteristics of under development; 
rate and pattern . Modern Economic Growth , Sour 
ces of growth distribution and growth ; problems of 
growth of developing economies. 


PART II 

Indian Economy : India s economy since Indepen 
dcnce; trends in population growth since 1951 ; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National in 
come and related aggregates ; Planning in India . Ob 
jectives , strategy and rate and pattern of growth ; 
problems of industrialisation strategy ; Agricultural 
growth since Independence with special reference to 
foodgrains; unemployment; fature of the problem and 
possible solutions Public Finance and Economic Policy . 


PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 

SECRETARIAL PRACTICE 
Distinctive Feature of different forms of business 
organisation . Formalities and documents in floating a 
Joint Stock Company _ Doctrine of indoor manage 
ment and principle of constructive notice - Type of 
securities and methods of their issue - Economic func 
tions of the new issues market and stock exchange 
Business combinations , Control of monopoly houses 
--- Problems of modernisation of industrial enterprises. 
Procedure and financing of export and import trade 
Incentives for export promotion -- Role of the EXIM 
Bank - - Principles of insurance . Life , fire and marine . 
Management functions : Planning Organising 
Staffing, Directing, Coordination and Control 

Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority , span of control, 
management by objective (M . B . O . ) and Management 
by exception . 

Office Management : Scope and principles --- Sys 
tems and routines--- Handling of records- -Office 
equipment and machines - - Impact of Organisation 
and methods ( O & M ) . 

Company Secretary : Functions and scope - An 
pointment, qualifications and disqualifications- - Rights, 
duties and liabilities of company secretary - Drafting 
of agenda and minutes . 


ELECTRICAL ENGINEERING (Code No. 07) 

Primary and secondary cells , Dry accumulators, 
Solar Cells, Steady state analysis of d .c . and a . c . net 
work ; network theorems; network functions. Laplace 
techniques transient response ; frequency response ; 
three - phase networks; inductively coupled circuits . 

Mathematical modelling of dynamic linear systems, 
transfer functions, block diagrams; stability of control 
systems. 

Electrostatic and magnetostatic field analysis Max 
wells equations. Wave equations and electromagnetic 
waves. 


Basic methods of measurements , standards, error 
analysis; indicating instruments , cathoderay Oscillo 
scope ; measurement of voltage ; current; power resis 
tance inductance, capacitance frequency time and fiux ; 
electronic meters. 

Vacuum based and Semiconductor devices and 
analysis of electronic Circuits ; single and multistage 
audio , and radio , small signal and large signal ampli . 
fiers ; oscillators and feedback amplifiers; waveshap 
ing circuits and time base generators ; multivibrators 
and digital circuits ; modulation and demodulation 
circuits . Transmission line at audio , radio and U . H . 
frequencies; Wire and Radio communication . 


ECONOMICS ( Code No. 06 ) 
PART I 

1 . National Economic Accounting , National In 
come Analysis Generation and Distribution of income 
and related aggregates : Gross National Product and 
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Generation of c . m .f. and toque in rotation machine ; 
motor and generator characteristics of d .c . synchron 
ous and induction machines , equivalent circuits ; com 
mutation , starters , phaser diagrama , losses, regulation ; 
power transformers. 

Modelling of transmission lines steady state and 
transient stability , surge phenomena and insulation 
coordination ; protective devices and schemes for 
power system equipment. 

Conversion of a .c . to d .c . and d .c. to 4 .c . controlled 
incontrolled power, speed control techniques for 
drives. 


( ) Geomorphology : Basic concepts of geomor: 
phology . Normal cycle of crosion , drainage patterns, 
landforms formed by ice , wind and water. 

(c ) Structural and Field Geology : Clinometer 
compass and its usc Primary and secondary structu 
res . Representation of altitude ; slope ; strike and dip . 
Bifect of topography on out- crops, Folds - - , Fault 
unconformities- - and Joints their description classi 
fication , recognition in the field and their effects 
on out-crops. Criteria for the determination of uie 
arder of superposition in the field . Nappers and Geo 
logical window ... Elementary ideas of geological sur 
vey and mapping 


PART II 

(8 ) Crystallography - Crystalline and Amorphous 
substance Crystal, its definition and morphological 
characteristics; elements of crystal structuro . Laws of 
Crystallography , symmetry clements of crystals be 
longing tom al clase of seven Crystal Systems, Cry 
stal habits and twinning . 

(b ) Mineralogy : Principles of opties . Behaviour 
of light through isotropic and anisotropic substances 
Petrological microscope ; construction and working of 
Nico Prism , Bircfringence ; Plechroism ; extinction 
Physical, chemical and optical properties of more 
common rock - -forming minerals of following groups 
quartz , feldspar, mica, amphibole, pyroxeno, olivia 
gamet, chlorito and carbonato . 

(c ) Baonomic Grology : Ono , oro mineral and 
gangue . Outline of the processor of formation and 
classification of ort deposits. Brief study of mode at 
occurrence , origin , distribution in India ) and eco 
nomic uses of the following : gold ; ores of iron , man 
gancse , chromium , copper, aluminium , Icad and zinc ; 
mica , sypsum , magnesito und kyanito : diamond ; coul 
and petroleum 


GEOGRAPHY (Code No. 08) 
Section A : General Principles : 

(i) Physical geography . 
( i ) Human geography . 
( ii ) Economic geography . 
( v ) Cartography, 

(v ) Development of geographical thought . 
Section B : Geography of the World : 
(1) World landforms, climates, soils and vege 

tation . 
(1 ) Natural regions of the world . 
( iii) World population , distribution and growth ; 

reces of mankind and international migra 

tions ; cultural realms of the world . 
(lv ) World agriculture, fishing and forestry 

minerals and onergy resources; world indus 

trics. 
(V ) Regional study of : Africa , South East Asia , 

S .W . Asia , Anglo - America , U .S.S .R , and 

China. 
section C : Geography of India : : 

(i) Physiography , climate, soits and vegetation . 
di) Irrigation and agriculture, forestry and fish 

ories . 
( li ) Minorals and energy resourcos . 
( iv ) Industries and industrial development. 
(v ) Population and settlements . 

GEOLOGY (Code No . 09 ) 
PART I 

(a ) Physical Geology : Solar system and the 
Earth Origin age and internal constitution of Earth . 
Weathering, Geological work of river lako, glacier , 
wind , sea and groundwater. Volcanoes-- -types, distri 
bution , geological effects and products ; Earthquake 
distribution causes and effects. Elementary ideas 
ahout geosynclincs, isotasy and mountain building, 
continental dritt, seafloor spreading and place tecto 
nict . 


PART HI 
Petrology 

(a ) Igncous Petrology : Magma. its composition 
and nature Crystallization of Magora . Differentiation 
and assimilation . Boweo s Itaction principle . Tex 
turo and structure of igneous rocks. Mode of occur . 
rence and mineralogy of igneous rocks. Classification 
and varieties of igneous rocks. 

(6 ) Sedimentary Petrology Sedimentary procesa 
and products. An outline classification of sedimen 
tary rocks. Important primary sodimontary structures 
(beding, cross bedding , graded bedding, ripple 
marts, sole structures , parting lincation ) . Residual 
deposits ; their mode of formation , characterisitos and 
important typos. 

Classic deposits , their classification , mineral com 
position and texture. Elementary knowledge of the 
origin and characteristics of quartz arcaites, arkoses 
and greywackes . Siliceous and caloorcous deposits of 
chemical and organic origin . 

(c ) Metamorphic Petrology : Definition agents & 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 
of metamorphic rocko. Zoncs, grade of Dotamorphic 
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rocks. Texture and structure of metamorphic Section C 
rocks . Basis of classification of metamorphic rocks . 

1 . The decline of the Mughal Empire : the 
Brief Petrographic description if quartzite , slate, 

autonomous state with special reference to 
schist, gniss marblc and hornfels . 

Bengal, Mysore and Punjab . 
PART IV 

2 . The East India Company and the Bengal 
(a ) Palaeontology : Fossils, conditions for entom 

Nawabs . 
bent, types of preservation and uses. Broad morpho 

British Economic Impact in India. 
logical features and geological distribution of brachio 
pods, bivalves (lamellibranchs ) , gastro -pods cepbalo 

4 . The Revolt of 1857 and other popular 
pods , trilobites , echinoids and corals. A brief study 

movements against British rule in the 19th 
of Gondwana flora and Siwalik mammals . 

century . 

Social and cultural awakening the lower 
(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy . 

caste ; trade union and the peasant move 
Classification of the stratified rocks into groups , sys 

ments . 
tems and series etc. and classification of geologic time 
into eras, periods and epochs. An outline Geology 

6 . The Freedom struggle . 
of India and a bref study of the following systems 
with respect to their distribution , lithology , fossil 

LAW (Code No . 11) 
interest and economic importance , if any : - Dharwar , 

I Jurisprudence. 
Vindhyan , Gondwana & Siwalik . 

1 . Schools of Jurisprudence ; Analytical, histo 

rical, philosophical and sociological. 
INDIAN HISTORY (Code No . 10 ) 

2. Sources of Law ; custon , precedent and 
Soetion A 

legislation ; 
1 . Foundation of Indian Culture and Civilisa 

3. Rights and duties ; 
tion . 

4 . Legal Personality ; 
Indus Civilisation . 
Vedic Cultur . 

5 . Ownership and possession . 
Sangam Age . 

II Constitutional Law of India . 
Religious Movements : 

1 . Salient features of the Indian Constitution ; 
Buddhism . 
Jainism . 

2 . Preamble ; 
Bhagavatism and Brahmanism . 

3 . Fundamental Rights , Directive Principles 
3 . The Maurya Empiro . 

and Fundamental Duties; 

Constitutional position of the President and 
4 . Trade & Commerce in the pre-cupta and 

Govomors and their powers; 
Gupta poriod . 

Supreme Court and High Courts; their 
Agrarian structure in the post-Gupta period . 

powers aod jurisdiction ; 
Changes in the social structuro of ancient 

Union Public Service Commission and 
India . 

State Public Service Commissions : Their 

Powers and Functions; 
Section B 

Distribution of Legislative powers between 

the Union and the States ; 
Political and social conditions, 800 - 1200 . 
The Cholas . 

8 . Emergency provisions; 
2 . The Delhi Sultanate, Administration Agra 

9. Amendment of the Constitution . 
rian conditions. 

III International Law 
3 . The provincial Dynasties , Vijayanagar Em 

1 . Nature of International Law ; 
pire Society and Administration , 

Sources : Treaty, Custom , General Princi 
The Indo - Islamic culture Religious move 

ples of Law recognized by civilized nations, 
ments . 15th and 16th centuries. 

and subsidiary means for the determination 

of law . 
The Mughal Empire (1526 - 1707 ). Mughal 
polity : agrarian relations; art, architecture 

3 . State Recognition and State Succession ; 
and culture under the Mughals. 

The United Nations ; its objectives and Prin 
6 . Beginning of European conumerce. 

cipal Organs, the constitution , role and 

jurisdiction of the International Court of 
The Maratha Kingdom and Confederacy. 

Justice . 


2 . 


2 . 
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Matrices- -- Addition and multiplication , elementary 
row and column operation , rank determinants , inverse 
solutions of systems of linear equations. 


IV Torts . 

1. Nature and definition of tort; 
2 . Liability based on fault and strict liability; 
3 . Vicarious liability ; 
4 . Joint tort -feasors; 
5 . Negligence; 
6 . Defamation ; 
7. Conspiracy ; 
8. Nuisance ; 

False imprisonment and malicious prosecu 
tion . 


Calculus - Real numbers , order completeness pro 
perty , standard functions, limits , continuity , proper 
ties of continuous functions in closed intervals , 
differentiability , Mean value Theorem , Taylors The 
orem , Maxima and Minima, Application to curves- - 
tangent normal properties, Curvature , asymptotes, 
double points, points of inflexion and tracing. 


Definition of a definite integral of continuous func 
tion as the limit of a sum , fundamental theorem of 
integral Calculus, methods of integration , rectification 
quadrature , volume and surfaces of solids of revolu 


9 . 


tion . 


Partial differentiation and its application . 


Simple test of convergence of series of positive . 
terms, alternating series and absolute convergence . 
Differential Equations First order differential equa 
tions, Singular solutions, geometrical interpretations, 
linear differential equations with constant coefficients. 


V . Criminal Law 

1. General principles of criminal liability; 
2 . Mens rea ; 

General exceptions; 
4 . Abetment and conspiracy, 
5. Joint and constructive liability ; 
6 . Criminal attempts; 
7. Murder and culpable homicide; 
8 . Sedition ; 
9. Theft ; extortion , robbery and dacoity ; 
10 . Misappropriation and Criminal breach 


Geometry - Analytic Geometry of straight lines 
and conics referred to Cortesian and polar Coordin 
ates ; three dismensional geometry for planes, straight 
lines, sphere , Cone and Cylinder. 

Mechanics -- Concept of particle , Lamina, rigid 
body, displacement, force, mass weight, concept of 
scalar and vector quantities, Vector Algebra , Com 
bination and equilibrium of Coplanar forces, Newtons 
Laws ofmotion , motion of a particle in a straight line. 
Simple Harmonic motion , projectile , circular motion , 
motion under contral forces (inverse square law ) , es 
cape velocity . 


of 


MECHANICAL ENGINEERING (Code No. 13 ) 


Statics ; 


Simple applications of equilibri 

um equations. 


VI Law of Contract 
1. Basic elements of contract : offer, accep 

tance , consideration , contractual capacity ; 
2 . Factors vitiating consent; 

Void , voidable, illegal and uncnforceable 

agreements ; 
4 . Performance of contracts ; 

Dissolution of contractual obligations , frust 

ration of contracts ; 
6 . Quasi -contracts . 
7 . Remedies for breach of contract . 


Dynamics : 


Simple applications of equations 

of motion , simple harmonic 
motion , Work energy , power . 


5 . 


Theory of Machines: 


Simple examples of links and 
mechanism , Classification of 
gears, standard gear troth 
profiles, Classification of hear 
ings, Function of fly wheel. 
Types of governors . Static (s) 
and dynamic balancing, a sim 
ple examples of vibration of 
bars. Whirling of shafts . 


MATHEMATICS (Code No. 12 ) 


Mechanics of Solids : 


Algebra - Sets , relations , equivalence relations, 
Natural numbers , Integers, Rational numbers, Real 
and Complex numbers , Division algorithm , greatest 
common divisor , polynomials , division algorithm , 
derivations, Integral, rational, real and complex 
roots of a polynomical, Relation between roots and 
Coefficients, repeated roots , elementary symmetric 
functions. Groups, rings, fields and their elementary 
properties . 


Stress , strain , Hook s Law , elas 

tic modulli , Bending moments 
and shearing force diagrams 
for beams, simple bending 
and torsion of beams ; springs 
thin - walled cylinders. Me 
chanical properties and ma 
terial testing 
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IN . History of Western Ethics; Moral stan 

dards, Judgement, Order and progress 
Ethics and Emotivismı; Determinism and 
freewill, Crime and Punishment; Individual 

and Society . 
IV . History of Philosophy .- Western ; Indian 

Orthodox : lodian Haterodox . 


PHYSICS ( Code No. 15 ) 


Manufacturing Science : Mechanics of metal cutting, tool 

life , economics of machining , 
cutting tool materials , Basic , 
machining processes , types of 
machine tools, transfer lines , 
shearing drawing , spinning , 
rolling forging extrusion , 
Different types of casting 

and welding methods . 
Production Management: Method and time study , motion , 

economy and work space de 
sign , operation and flow pro 
cess charts , product design 
and cost selection of mat mu 
facturing process. Break cven 
analysis , Site selection , plant 
layout , Materials handling , 
selection of equipment for job , 
shops and mass production 
Scheduling , despatching , rou 


1. Mechanics.- - Units and dimensions, s . 1. units, 
Motion in one and two dimensions , Newton s laws of 
motion with applications. Variable mass systems, 
Frictional forces, Work , Power and Energy , Conser 
vative and non - conservative systems, Collisions, Con . 
servation of energy . Linear and angular momenta . 
Rotational Kinematics . Rotational dynamics. Equi 
librium of rigid bodies. Gravitation , Planetary mo 
tion , Artificial Satellites. Surface tenson and Visco 
sity . Fluid dynamics , stream -line and turbulent mo 
tion . Bernoulli s equation with applications. Stoke s 
law and its application , Special theory of relativity , 
Lorentz Transformation , Mass Energy equivalence . 


ting , 


Thermodynamics : 


Fluid Mechanics : 


2 . Waves and Oscillations ; Simple harmonic 
motion , Travelling and Stationary waves . Superposi 
tion of waves, Beats . Forced oscillations , Damped 
oscillations , Resonance , Sound waves , Vibrations of 
air columns, strings and rods . Girasonic waves and 
their application , Doppler effect. 


Heat Transfer : 


Heat, work and temperature , 

First and second laws of ther 
modynamics , Carnot , Rankine 

Otto and Diesel-Cycles. 
Hydrostatics , Continuity equa 

tion , Bernoullis theorem . Flow 
through pipes , Discharge mea 
surement , Laminar and Tur 
bulent flow , Concept of boun 

dary layer. 
Heat transfer by conduction , 

convection and Radiation . One 
dimensional steady state 
conduction through walls and 
cylinders , Fins. Concept of 
thermal boundary layer . Heat 
transfer coefficient , Combined 
heat transfer, coefficient Heat 

exchangers, 
Compression and spark ignition 

engines, Compressors , fans and 
blowers , Hydraulic pumps 
and turbines, Thermal turbo 
machines , Boilers. Flow of 
steam through , nozzles. Lay 

out of power plants . 
Refrigeration , cycles refrigeril 

tion equipment - its operation 
and maintenance, important 
refrigerants, Psychometrics 
comfort cooling and dehumi. 
dification. 


3. Optics : Matrix method in paraxial optics . Thin 
lens formulae , Nodal planes, Systems of two thin 
lenses . Chromatic and Spherical aberration, Optical 
instruments, Eyepieces. Nature and propagation of 
Ligh *, Interference, Division of wavefront, Division 
of amplitude , Simple interferometers , Diffraction - - 
Fraunhofer and Fresnel, Gratings. Resolving power 
of optical instrunients , Rayleigh criterion , Polariza 
tion , Production and detection of polarised light. 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering. Lasers and 
their applications. 


Energy Conversion ; 


4 . Thermal Physics. — Thermometry , Laws of ther 
modynamics. Heat engines, Entrophy , Thermodyna 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der 
Waals equation of State , Critical constants, Joule 

Thomson effect , Phase transition Transport pheno 
menon , heat conduction and specific heat in solids, 
Kinetic Theory of Gases, Ideal Gas equation . Max 
well s velocity distribution , Equipartition of Energy , 
Mean free path . Rrownian Moion . Black -body radia 
tion , Planck s Law . 


Environmental Control: 


PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 


1. Logic .- - Symbolic Logic Syllogism and fal 

lacies , Mathematical Logic . Truth Func 
tional Logic . 


5 . Electricity and Magnetism : - -Electric charge 
Fields, and Potentials , Coulomb s law , Gauss Law , 
Capacitance , Dielectrics. Ohm s Law , Kirchoff s 
Laws, Magnetic field , Ampere s Law , Faraday s 
Law of electromagnetic induction , Lenz s Law Alter 
nating Currents . LCR Circuits , Series & Parallel re 
sonance. Q - factor Thermoelectric effects and their 
applications. Electromagnetic Waves, Motion of 
charged particles in electric and magnetic fields . Par 
ticle accelerators. Ven de Graff generator, Cyclotron , 
Betatron . Mass spectrometer, Hall effect Dia , Para 
and ferro magnetism . 


II. History of Indian Ethics : Source , Types , 

Meaning of Dharma; Ethics and Metaphy 
sics ; and Karma and Freewill ; Karma and 
Gyana ; 
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6. Modern Physics : - Bohr s Theory of Hydrogen 
atom , Optical and X - ray spectra , Photoelectric effect, 
Compton effect, Wave nature of matter and Wave 
Particle duality , Natural and artificial radio -activity , 
alpha , beta and gamma radiation , chain decay, Nuc 
lear fission and fusion , Elementary particles and their 
classification . 

7 . Electronics : - Vacuum tubes-- diode and triode , 
: p and n - type materials , p - n diodes ard transistors , 

Circuits for rectification , amplification and oscillations. 
Logic gates. 

POLITICAL SCIENCE (Code No. 16 ) . . 
Section A ( Theory) 

1. (a ) The State Sovereignty ; Theories of Sove 
reignty . 

(b ) Theories of the Origin of the State ( Social 
Contract Historical - Evolutionary and Marxist) . 

(c ) Theories of the functions of the State (Liberal 
Welfare and Socialist). 

2 . (a ) Concepts - Rights, Property, Liberty , Equa 
lity , Justice . 

(b ) Democracy . - - Electoral process; Theories of 
Representations ; public opinion , freedom of speech , 
the role of the Press; Parties and Pressure Groups ; 

(c) Political Theories. — Liberalism ; Early Socia 
lism ; Marxian Socialism ; Facism . 

(d ) Theories of Development and Under -Develop 
ment ; Liberal and Marxist. 
Section B ? (Government). 
: 1 . Government.-- Constitution and constitutional 
Government ; Parliamentary and Presidential Govern 
ment ; Federal and Unitary Government ; State Local 
Government ; Cabinet Government ; Bureaucracy . 


Physiological Basis. 
Structure and functions of the nervous sys 
tem . 
Structure and functions of the endocrime 
system . 
Development of Behaviour. 
Genetic mechanism . 
Environmental factors . 
Growth and maturation , 
Relevant experimental studies . 
Cognitive process ( 1) . 
Perception . 
Perception process . 
Perceptual organisation . 
Perception of form , colour, dep. h and time. 
Perceptual constancy , 
Role of motivation , social and cultural fac 
tors in perception . 
Cognitive processes (II) . 
Learning . 
Learning process. 
Learning theories ; Classical conditioning. : 
Operant conditioning. 
Cognitive theories . 
Perceptual learning. 
Learning and motivation . 
Verbal learning. 
Motor learning . 


Cognitive Processes ( III). 
Remembering . 
Measurement of remembering. 
Short-term memory . 
Long-term memory . 
Forgetting, 
Theories of forgetting. 


2 . India .- - (a ) Colonialism and Nationalism in 
India , the national liberation movement and consti 
tutional development. 

( b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights, 
Directive Principles of State Policy ; Legislature ; 
Executive, Judiciary , including Judicial Review , the 
Rule of Law . 

(c ) Federalism , including Centre -State Relations ; 
Parliamentary System in India. 

(d ) Indian Federalism compared and contrasted 
with federalism in the USA , Canada , Australia , Nige 
ria and Federal Republic of Germany and the USSR . 


Cognitive Processes (IV ) . 
Thinking 
Development of thinking. 
Language and Thought. 
Images. 
Concept formation . 
Problem solving 
Intelligence . 
Nature of intelligence . 
Theories of intelligence . 
Measurement of intelligence . 

Intelligence and creativity . 
10 . Motivation . 

Needs, drives and motives. 
Classification of motives . 
Measurement of motives . 

Theories of motivation . 
Personality . 
Nature of personality 
Trait and type approaches . 
Biological and socio -cultural determinants 
of personality . 

Personality assessment techniques and tests . 
12. Coping Behaviour. 

Coping Mechanisms. 
Coping with frustration and stress. 
Conflicts . 


PSYCHOLOGY ( Code No. 17) 
1. Scope and methods. 

Subject matter . 
2 . Methods 

Experimental methods. 
Field studies. 
Clinical and case methods. : . 
Characteristics of psychological studies. 
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13. 


Attitudes. 
Nature of attitudes. 
Theories of attitudes . .. 
Measurement of Attitudes. 
Change of attitudes. 
Communication . 
Types of communication . 
Communication process . 
Communication network . 
Distortion of communication . - 
Applications of psychology in Industry , 
Education and Community . 


hydrogen on concentration , biological oxidation . 
Elementary physiology of digestion , excretion , respira 
tion blood , mechanism of circulation with special refe 
rence to man , nerve impulse , conduction and trans 
mission across synaptic junction . . 

6 . Embryology : Gametogenesis, fertilization , cle 
vage , gastrulation ; Early development and metamor 
phogenesis of frog , Ascidian and retrogressive meta 
morphosis . Neoteny development of foetal membrance 
in chick and mammals . 

7 . Evalutoin . --- Origlu of life , Principles and evi 
dences of evolution , speciation , mutation and isolation . 


8 . Ecology : Biotic and ablotic factors, concept of 
ecosytem , food chain and energy flow , adaptation of 
aquatic and desert fauna, parastitism and symbiosis ; 
Factors causing environmental pollution and its pre 
vention Endangered species , Chronobiology and 
eireaduim rhythum . 

9 . Economic Zoology -- Beneficial and harmful in 
sects , 


SOCIOLOGY ( Code No. 18 ) 
Concepts ; Race and culture; human evolution , 
phases of culture ; culture change culture contact, 
acculturation , cultural relativism ; society ; group , 
status, role ; primary , secondary and reference, groups 
community and association ; social structure and so 
cial organization ; structure and function ; objective 
facts norms values, and belief systems ; sanctions de 
viance ; socio - cultural processes assimilation , intc 
gration , cooperation , Competition and conflict, Social 
Demographys . Institutions ; Kinship system and kin 
ship usages, rules of residence and descent; marriage 
and family economic systems of simple and complex 
societiesbarter and ceremonial exchange market 
economy, political institutions and complex societies ; 
religion in simple and complex Societies ; magic ; re 
ligion and science. Practices and organizations, Social 
stratification and estate . 

Communities : village, town, city , region . 

Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Industrial. Constitutional provisions regarding sche 
duled dastes and scheduled tribes. 


throbability 
maulative 


STATISTICS (Code No. 20 ) 
I. Probability (25 per cent weight) : 

Classical and axomatic definitions of probability , 
simple theorems on probability with examples, con 
ditional probability , statistical independence , Bayes 
theorem , Discrete and continuous random variables 
probability mass function and probability density 
function , cumulative distributions function ; joint 
marginal and conditional probability distributions of 
two variables functions of one and two random varia 
bles, moments , moment generating function Chebi 
chevy s inequality , Binomial , Poison , Hypergeometric 
Negative Binominal Uniform exponential gamma 
beta normal and bivariate normal probability distri 
bution Convergence in probability week law of largo 
numbers simple form of central limit theorem . 


disprobability 


random Chebi 


II. Statistical Methods ( 25 per cent weight) : 


Compilation , classification , tabulation and diagram 
matic representation of statistical data measures of 
central tendency , dispersion . skewness and kurtosis 
measures of association and contigency correlation 
and linear regression involving two variables, corrola 
tion ratio , curve fitting. 


ZOOLOGY (Code No . 19 ) 
1. Cell structure and function . Structure of an 
animal cell , nature and function of cell organcells , 
mtiosis , and inciosis , Chromosomes and genes , laws 
of inheritance, mutation . . 

2 . General survey and classification of non -chor 
dates ( upto sub - classes) anud chord ; (up to orders ) 
of followings Protozoa , Porifera , c enterata , Platy 
helminjthes , Ascheminthes, Anne 7 ::la Arthropoda , 
Mollusca , Echinodermata and C1: Jata . 

3. Structure, reproduction a life history of 
following types : 
Amoeba , Monocystis Plasmodium , Paramecium , 

Sycon , Hydra , Obelia , Fashiola , Talina, 
Ascaris , Nereis , Pheretime, leach , Prawn , 
Scorpion , cockroach , a bivalve , a snail 

Balanaglossus, an Ascidian , Amphioxus. 
4 . Comparative anatomy of vertebrates: Latogu 
ment endoskeleton , locomotory organs , digestive sys 
tem , respiratory system , heart and circulatory gystenr, 
urionogenital system and sense organs . 

5 . Physiology : Chemical composition of proto 
plasm , nature and function of enzymes, colloids and 


Concept of a random sample and statistics, samp 
ling distributions of X X2, T and F statistics, their 
properties, estimation and tests of significance based 
on them . Order statistics and their sampling distri 
butions in case of uniform and exponential parent 
distribution . 


III. Statistical Inference (25 per cent weight) : 

Theory of estimation , unbiasedness, consistency , 
efficiency , suficiency, Cramer- Rao Lower bound, 
best lpear umbiased estimates methods of catiration , 
methods of moments , maximum likelihood least 
squares, minimum X2 properties of maximum like 
lihood estimators (without proof) , simple problems 
of constructing confidence intervals. 
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( b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Pox , 

Avian leukosis, Marcks Discasc . 
(c ) Swine : Swine fever. 


6 . ( a ) Poisons used for killing animals. 
(b ) Drugs used for doping of race horses and 

the techniques of detection . 
( c ) Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as animals in captivity , 
( d ) Quarantine measures prevalent in India 

and abroad and improvements therein . 


Testing of hypothesis , simple and composite hypo 
thesis , Statistical tests , two kinds of error optimal 
Critical regions for simple hypothesis concerning 
one parameter, likelihood ratio test, test for the 
parameters of binomial, Poisson , unifor , exponen 
ial and normal distributions , Chi-square test, sign 
test, run test, medium test, Wilcoxon test rank cor 
relation inethods. 
IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 

per cent weight) : 
Principles of sampling, frames and sampling units, 
sampling and non -sainpliig errors, simple random 
Sampling stratified sampling cluster sampling , syste 
natic sampling ratio and regression estimates , design 
ing of sample surveys with reference to recent large 
scale surveys in Jædia. 

Analysis of variance with equal number of obser 
vations, per cell in one, two and three way classifica 
tions transformations to stabilize variance . Principles 
of experimental design , completely randomized design ., 
Randomized block design , Latin square design , mis 
sing plot techniques, factorial experiments with con 
founding in 2n design balanced incomplete block 
designs . 
ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY . 

SCIENCE (CODE NO . 21) 
Animal Husbandry 

1, General : Importance of livestock in Agriculture , 
Relationship between Plant and Animal Husbandry , 
Mixed farming, Livestock and milk production 
statistics. 

2 . Genetics : Elencots of genetics and breeding 
as applied to improvement of Animal Breeds of in 
digenous and exotic caſtle , buffaloes, goats , sheep , 
pigs and poultry and their potential of milk , eggs, 
meat and wool production . 

3 . Nutrition : Classification of feeds , feeding stan 
dards, computation of ration and mixing of rations, 
conservation of feeds and fodder. 

4 . Management : Management of livestock (Pre 
gnant and milking cows, young stock ) , live stock 
records, principles of clean milk production , econo 
mics of livestock farming Livestock housing . . 
Veterinary Science : 

1. Major Contagious diseases affecting cattle and 
draught animals, poultry and pigs. 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility. 

3. Veterinary hygiene with reference to water, air 
and habitation . 

4 . Principles of immunisation and vaccination . 

5 . Description , symptoms, diagnosis and treatment 
of the following diseases of - 
(a ) Calfle : Anthrax Foot and mouth disease , 

Haemorrhagic septidaemea Rinderpest, 
Black quarter , Tympanitis, Diarrhoea , 
Pneumonia . Tuberculosis , Johnes disease 
and diseases of new born calt . 


Dairy Science 

1. Study of milk , composition , physical properties 
and food valuo . 

2 . Quality control of milk , common tests , legal 
standards . 

3. Utensils and equipment and their cleaning . 

4 . Organisation of Dairy processing of milk and 
distribution . 

5 . Manufacture of Indian indigenous milk pro 
ducts . 

6 . Simple dairy operations 

7. Micro -organisms found in milk and dairy pro 
ducts. 

8 . Diseases transmitted through milk to man . 
PUBLIC ADMINISTRATION (Code No . 22 ) 

1 . Introduction : - Meaning , scope and significance 
of public administration ; Private and Public Admi 
nistration , Evolution of public Administration as a 
discipline. 


rvation of tion of ration of feeds 


2 . Theories and Principles of Administration : 
Scientific Management ; Burcaucratic Model ; Classi 
cal Theory ; Human Relations Theory ; Behavioural 
approach ; Systems approach ; The principle of 
Hierarchy ; Unity of Command . Sran of Control ; 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele 
gation ; Supervision ; Line and Staff ; 

3. Administrative Behaviour :- Decision Making , 
Leadership theories ; Communication , Motivation . 

4 . Personnel Administration : - Role of Civil Ser 
vice in developing society ; Position Classification ; 
Recruitment ; Training ; Promotion ; Pay and Service 
Condition ; Neutrality and Anonymity. 

5 . Financial Administration :- Concept of Budget , 
Formation and execution of budget , Accounts and 
Audit. 


6 . Control over Administration Legislative , Exe 
cutive and Judicial Control. Citizen and Administra 
tion . 

7 . Comparative Administration : - Salient Features 
of administrative systems in U . S. A ., USSR , Great 
Britain and France , 
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8 . Central Administration in India .-- British legacy copsti . 
tutional context of Indian administration ; The Picsident; the 
Prime Minister as Real executive; Central Secretariat; Cabi 
net Secretariat; Planning Commission ; Finance Commission ; 
Comptroller and Auditor General of India ; Major patterns 
of public Enterprises, 


Note 2 .. The candidates will have to answer the Engilsh 

and Indian Languages papers in English and the 
respective Indian Language ( except where transla 
tion is involved). 


ESSAY 


9. Civil Service in India. — Recruitment of All India and 
Central Services; Union Public Service Commission ; Train 
ing of IAS and IPS ; Generalists and Specialists ; Relations 
with the Political Executive , 


Candidates will be required to write an essay on a speci 
fic topic . The choice of subjects will be given . They will 
be expected to keep closely to the subject of the essay to 
arrange their ideas in orderly fashion , and to wrile concisely . 
Credit will be given for effective and exact expression . 


10 . State , District and Local Administration. Governor, 
Chief Minister, Secretariat: Chief Secretary Directorates. 
Role of District Collector in revenue, law and order and 
developmcuit administration ; Panchayati Raj; Urban local 
Government; Main features Structure and problem areas. 


GENERAL STUDIES 


General Studies Paper I and Paper II will cover the follow 
ing areas of knowledge : 


PART B - MAIN EXAMINATION 


The main Examination is intended to assess the overall 
intellectual traits and depth of understanding of candidates 
rather than merely the range of their information and 
memory , Sufficient choict of questions would be allowed to 
the candidates mn the question papers . 


PAPER I 
( 1) Modern History of India and Indian culture 
(2 ) Current events of national and international im 

portance . 
(3 ) Statistical analysis , graphs and diagrams, 


PAPER II 


(1) Indian polity ; 


The scope of the syllabus for tee optional subject papers 
for the examination is broadly of the honours degrec level 
i. e. a level higher than the bachelors degree and lower than 
the masters degree. In the case of Engineering and law , 
the lovol corresponds to the bachelors degree . 


(2 ) Indian economy and Geography of India ; and 


in 


COMPULSORY SUBJECTS 


(3 ) The role and impact of science and technology 

the devciopment of India . 


English and Indian Languages 


The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
read and understand serious discursive prose , and to express 
his idcas clearly and correctly , in English and Indian lan 
guage concerned . 


In paper I. Modern History of India and Indian Culture 
will cover the broad history of the counry from about the 
middle of the nineteenth century and would also include 
questions on Gandhi. Tagore and Nehru . The part rclating 
to statistical analysis , graphs and diagrains will include 
exercises to test the candidate s ability to draw common 
sense conclusions from information presented in statistical, 
graphical or digrammatical form and to point out deficien 
cies , limitations or inconsistencies therein . 


The pattern of questions would be broadly as follows : 
English , 


(1) Comprehension of given passages. 
( ii) Precis Writing . 
(iii ) Usage and Vocabulary . 
(iv) Short Eassy. 


In Paper II , the part relating to Indian polity will include 
questions on the political system in India . In the part per 
taining to the Indian Economy and Geography of India , 
questions will be put on planning in India and the physical, 
economic and social geography of India . In the third part 
relating to the role and impact of science and technology 
in the development of India , questions will be asked to test 
the candidate s awareness of the role and impact of science 
and tesh nology in India ; emphasis will be on applicd aspects. 


Indian Languages : 

(i) Comprenension of given passages. 
( ii ) Precis Writing 


(iii) Usage and Vocabulary , 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in filling up the 
application form 


( iv ) Short Estay . 
(v) Translation from 

vice -varsa . 


English to the Indian languages 


Agriculture (Code No . 21) 


PAPER I 


Note 1. The papers on Indian Languages and English will 

he of Matriculation or Equivalent standard and will 
be of qualifying nature only. The marks obtained 
in these papers will not be counted for ranking. 


Ecology and its relevance to man , natural resourcer their 
management and conservation. Physical and Social environ 
ment as factors of crop distribution . 
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limited characters. Spontedcous and induced muta . 
tions . Quantitative charcu . 


Origin and domestication of field crops Morphology 
patterns of variations in varies and related species 
of important field crops . Causes and utilization 
variations in crop improvement, 


Application of the principles of plant breeding to 
the improvement of major field crops; methods of 
breeding of self and cross- pollinated crops. Introduc 
tion , selection , hybridization . Hererosis and its ex 
ploitation , Male sterility and self -incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in breeding . 


and production . Climatic elements as factors of crop 
growth , impact of changing environment om cropp - . 
ing pattern as indicators of cnvironments . Environ 
mcntal pollution and associated hazards to crops, 
animals and humans . 

Cropping patterns in different agro climatic zones 
of the country - Impact, of high vielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns. Con 
cepts of muliple cropping ; multistorey , relay and 
intercropping and their importance in relation to food 
production . Package of practices for production of 
important cereals, pulses, oilseed , fibre , sugar and 
commercial crops growo during Kharif and Rabi sea 
sons in different regions of the country . 

Important features, scope and propagation of 
various types of forestry plantations, such as, exten 
$ ron social forestry , agro - forestry and natural forests . 

Weeds, their characteristics, dissemination and as 
sociation with various crops ; their multiplications; 
cultural, biological and chemical control of weeds. 

Processes and factors of soil formation ; classifica 
tion of Indian soils including modern concepts; Mine 
ral and organic constituents of scils and their role in 
maintaining soil productivity . Problem soils extent 
and distribution in India and their reclamation . Bs 
sential plant nutrients and other beneficial elements 
in soil and plants ; their occurrence , factors affecting 
their distribution, functions and cycling in soils . 
Symbiotic and non -symbiotic nitrogen fixation . Prin 
ciples of soil fertility andits evaluation for judicious 
fertiliser use . 


. Seed technology and importance ; production , pro 
sessing and testing of seeds of Crop Plants : Role of 
Nationol and State seed organisations in production , 
processing and marketing of improved scods. 


Physiology and its significance in agriculture; 
Nature , physical properties and chemical constitution 
of protoplasm ; jmsibition surface tension , diffusion 
and osmosis . Absorption and translation of water, 
transpiration and water economy. 


Enzimes and plant pigments ; photosynthesis 
modern concepts and factors affecting the process, 
aerobic and anoerobic respiration , 


Growth and development, photo periodigs and 
vernalization , Auxim , Hormones and other plant re 
gulators and their mechanism of action and importance 
in agriculture , 


Climatic requirements and cultivation of major 
fruits , plants and vegetablo crops; the package of 
practices and the scientific basis for the same. Hand 
ling and marketing problems of fruits god vegetables , 
principal methods of preservation , important fruits 
and vegetable products, processing tochniques and 
equipment. Role of fruits and vegetable in human 
nutrition ; landscape and floriculture including raising 
of Omamental plants and design and layout of lawas 
and gardens. 


Sol conservation planning on water shed basis , 
Erosion and runoff management in hilly foot hills and 
valley lands: processes and factors affecting them , 
Dryland agriculture and its problems. Technology for 
stabilising agriculture production in rainfed agricul 
ture area. 

Water use efficiency in relation to crop production 
criteria for scheduling irrigations, ways and means of 
reducing run -oft losses of irrigation water. Drainage 
of water -logged soils . 

Farm Managemont, scope importance and charac 
teristics, farm planning and budgeting. Economies of 
differept types of farming systems. 

Marketing and pricing of agricultural inputs and 
outputs; price fluctuations and their cost; role of co 
operativo in agricultural economy, types and systems 
of farming and factors affecting them . 

Agricultural extension , its importance and role, 
methods of evoluation of extension programmes, $o 
cioeconomic survey and status of big , small and mar 
ginal farmers and landless agricultural labourers, the 
farm mechanization and its role in agricultural pro 
duction and rural employment. Training Programmes 
for extension workers; lab to land programmes 

PAPER IT 
Heredity and variation , Mendel s law of inhenit 
anco , Chromosomal theory of ishoritance Cytoplas 
mic inheritance , Sex linked , sex influenced and sex 


Diseases and pesto of field , vegetable , orchard and 
plantation crops of India and measures to control 
these Causes and classification of plant diseases; 
Principles of plant discase control including exclusion , 
eradication , immunization and protection . Biological 
control of pests and diseases. Integrated management 
of pests and diseases, Peticides and their formulation ; 
plant protection equipment, their care and mainten 
ance. 


Storago pesta of cereals and pulses , hygiene of 
storage godowns , preservation and remedial measure . 


Food production and consumpon toda la India . 
National and International fool polidos, procure 
ment, fistribution , processing and production cons 
traints, Relation of food production to national 
dietary pattern , major deficiencies of calore and pro 
tein . 
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2 .4 Semen quality , Presorvation and Artificial In 
semination .- Components of senen , composition of 
spermatozoe chemical and physical properties of eje 
culated semen , factors affecting semen in vivo and in 
vitro . Factors affecting semen preservation composi 
tion of diluents , sperm concentration transport of 
diluted semen . Deep Freezing techniques in cows, 
sheep and goats , swine and poultry . 


ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY 

SCIENCE 
(Code No. 42 ) 

PAPER I 
1. Animal Nutrition .- Energy sources, energy 
metabolism and requirements for maintenance and 
production of milk , meat, eggs and wool Evaluation 
of feed as source of energy . 

1. 1 Advanced studies in Nutrition Protein . Sour 
ces of protein , metabolism and synthesis , protein 
quantity and quality in relation to roquirements . 
Energy protein ratios in a ration . 

1. 2 Advanced studies in Nutrition Minerals. 
Sources , functions, requirements and their relation 
ship of the basic mineral nutrients including trace 
elements . 

1. 3 Vitamins, Hormones and Growth Stimulating 
substances. Sources , functions , requirements and 
inter -relationship with minerals . 


3 . Livestock Production and Management : 

3 . 1 Commercial Dairy Farming . - Comparison of 
dairy farming in India , with , advanced countries 
Dairying under mixed farming and as a specialised 
farming ; economic datry farming , starting of a dairy 
farm , Capital and land requirement, organisation of 
the dairy farm . Procurement of goods ; opportunities 
in dairy farming, factors determining the efficiency 
of dairy animal, Herd recording, budgeting , cost of 
milk production ; pricing policy, Personnel Manage 
ment. 

3 .2 Foeding practices of dairy cattle . — Developing 
Practical and Economic cation for dairy cattle ; supply 
of greens throughout the year , field and fodder re 
quirements of Dalry farm . Feeding regimes for day 
and young stock and buils heifers and breeding ani 
mals ; new trends in feeding young and adult stock ; 
Feeding records. 

3. 3 General Problems of sheep , goat, pigs and 
poultry management. 

3.4 Feeding of animals under drought conditions. 


1. 4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy Cattle. 
Nutrients and their metabolism with reference to 
milk production and its composition Nutrient re 
quirements for calves , heifers , dry and milking cows 
and buffaloes . Limitations of various feeding systems. 

1. 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition Poultry . 
Nutrients and their metabolism with reference to 
poultry , meat and egg production . Nutrients require 
ments and feed formulation and broilers at different 
ages . 

1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swine . 
Nutrients and their metabolism with special reference 
to growth and quality of meat production , Nutrient 
requirements and feed formation for baby - growing 
and finishing pigs . 

1. 7 Advanced Applied Animal Nutrition . A criti 
cal review and evaluation of feeding experiments , di 
gestibility and balance studies. Feeding standards and 
measure of feed energy . Nutrition requirements for 
growth , maintenance and production . Balanced ra 
tions . 
2 . Animal Physiology : 

2 .1 Growth and Animal Production .. Pre-natal 
and post -natal growth , maturation , growth curves, mea . 
sures of growth , factors affecting growth , conforma 
tion , body composition , meat quality , 


4 . Milk Technology : . 

4 . 1 Organization of rural milk procurement, collec 
tion , and transport of raw milk . 

4 .2 Quality testing and grading raw milk , Quality 
storage grades of whole milk skimmed milk and 
cream . 

4 .3 Processing , packaging, storing, distributing 
marketing defects and ther control and nutritive 
properties of the following milks : Pasteurized , stan 
dardized , toned , double toned , sterilized , Homoge 
nized , reconstituted , recombined , field and flavoured 
milks. 

4 .4 Preparation of cultured milks , cultures and 
their management. Vitamin D soft curd icidified and 
other special milks. 

4 . 5 Legal standards , Sanitation requirement for 
clean and safe milk and for the milk plant equipment. 


2 .2 Milk Production and Reproduction and Diges 
tion . - - Current status of hormonal control of mam 
mary , development milk secretion and milk ejection , 
composition of milk of cows and buffaloes. Male and 
female reproduction crgans their components and 
function . Digestivt organs and their functions. 


PAPER II 


2. 3 Environmental Physiology . - -Physiological re 
lations and their regulation ; mechanisms of adaption , 
environmental factors and regulatory mechanism in 
volved in ainmal behaviour, methods of controlling 
climatic - stress. 
168 GI|93 - - 7 


1. Genetics and Animal Breeding Probability 
applied to Mendelian inheritance Hardy Weiberg Law 
Concept and measurement of inbreeding and hetero 
zygosity Wright s approach in contrast to Melecol s 
Estimation of Parameters and measurements Fishers 
theorem of natural selection , polymorphism , poly 
genic systems and inhcritance of quantitative traits, 
Casual components of variation Biometerical models 
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4. Meat Hygicae : 


and covariance between relatives . The theory of pathoco 
officient applied to quantitative genetic analysis . Heritability 
Repeatability and selection models , 


4. 1 700nosic Diseases transmitted from animal to man . 


4 .2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter house 
to provide meat that is produced under ideal hygienic con 
ditions. 


4 .3 By products from slaughter houses and their economic 
utilisation . 


1. 1 Population, Genetics applied to Animal Breeding. - - 
Population vs. individual population size and factors chang 
ing it . Gene numbers, and their estimation in farm animals, 
gene frequency and zygotic frequency and forces changing 
them , mean and variance approach to equilibrium under 
different situations, sub - division of phenotypic variance ; esti 
mation of additive , Non -additive genetic and environmental 
valjances in Animal Population , Mendellsm and Blending in . 
heritance. Genetic rature of differences between species races 
breeds and other sub -specific grouping and the grouping and 
the origin of group differences, Resembalances between 
relatives , 


4 .4 Methods of collection , preservation and processing of 
hormonal glands for medicinal use. 


3 . Extension : 


5 .1 Extension Different methods adopted to educate far 
mers under rural conditions. 


5. 2 Utilisation of fallen animals for profit- extension edu 
cation etc , 


1. 2 Breding systems. --Heritability, repeatability, genetics 
and environmental correlations, methods of estimation and 
the precision of estimates of animal data . Review of biomet 
rical relation between relatives . Mating system , inbreeding , 
out-breeding and used Phenotypic assortivc maling Aids to 
elections. Family structure of animal population under non 
random mating systems. Breeding for threshold traits , selec 
tion , index , its precision, General and specific combining 
ability , choice of effective breedng plans, 


5 .3 Define Trysem - - Different possibilities and methods 
to provide self-employment to educated youth under rural 
conditions. 


5 . 4 Cross-breeding as a method of upgrading the local 
caitle . 


Different types and methods of selection , their effective 
ness and limitations, selection indices construction of selec 
tion in retrospect ; evaluatoin of genetic gains through . 
selection , correlated response in animal experimentations. 


Anthropology (Code No. 43) 


PAPER I 


Approach to estimation of general and specific combining 
ability , Diallete, fractional diallete crosses, reciprocal recur 
rent selection , in -brecding and hydrization . 


Foundation of Anthropology 


2 . Health and Hygiene - Anatomy of Ox and Fowl, His 
tological technique , freezing paraffin embeding etc . Prepara 
tion and staining of blood Alms. 


Section I is compulsory . Candidates may offer either See 
tion II a or II-b Each Section (ie , I & II) carries 150 marks. 


2 .1 Common histological stains, Embryology of a cow . 


Section I 


2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respiration , 
excretion , Endocrine glands in health and disease . 


I. Meaning and scope of Anthropology and its main brap 
ches; (1) Social Cultural Anthropology ; (2 ) Physical Anthro 
pology; (3 ) Archacological Anthropology; (4) Linguistic An 
thropology; (5) Applied Anthropology . 


2. 3 General Knowledge of pharmacology the repeutics of 
drugs . 


2. 4 Vety -Hygiene with respect of water , air and habitation . 


II . Community and Society Institutions, group and asso 
ciation : culture and civilization , band and tribe . 


2 .5 Most common cattle and poultry diseases, their mode 
of infection , prevention and treatment etc . Immunity , Gene 
ral Principles and Problems of meat inspection Jurisprudence 
of Vet practice . 


2 .6 Milk Hygiene. 


III. Marriage : The problems of universal definition ; in 
cost and prohibited categories; preferential forms of marriage ; 
marriage payments ; the family as the corner stone of human 
socioty ; universality and the family functions of the family ; 
diverse forms of family -nuclear, extended , joint etc . Stability 
and change in the family , 


IV . Kinship : Desecent, residence , alliancc , king terms and 
kinship behaviour, Lineage and clan . 


3 . Milk Product Technology .--- Selection of raw materials , 
assembling production , processing, storing , distributing and 
marketing milk products such as Butter, Ghee , Khoa , 
Channa , cheese, condensed evaporated driod milk and baby 
foods: Ice cream and Kulfi , by -products ; whey products, 
butter milk , lactosc and casein ; Testing, Grading, gudging 
mill products. I $ I and Agmark specification , legal standards, 
quality control nutritive properties. Packaging processing and 
operational control Costs. 


V . Economic Anthropology , Meaning and scope; modes of 
exchanger; barter and ceremonial exchange, reciprocity and 
redistribution ; market and trade. 
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VI. Political Anthropology ; Meaning and scope ; 
The locus and power and the functions of Legitimate 
authority in different societies . Difference betwoch 
State and Stateless political systems. Nation - building 
processes in new State , law and justice in simpler 
societies . 


6 . Structuralisin ip linguistics and in social anthro 
pology Luvi- Strauss and Leach in viewing social 
structure as a model. The structuralist method in the 
study of myth . New Ethnography and formal seman 
sic analysis . 


VII . Origins of religions : animism and animatism , 
Difference between religions and magic . Totemism 
and Taboo 


7 . Norms and values. Values as a category of 
anthropological decription , Values of anthropologist 
and anthropology as a source of values. Cultural 
relativism and the issue of universal values. 


An 


VIII. Fieldwork and fieldwork traditions in 
thropology . 


8 . Social anthropology and history , Soientific and 
humanistic studies distinguished . A critical examina 
tion of the plea for the unity of method of the natural 
and social sciences. The nature and logic of anthro 
pological field work method and its autonomy. 


Section II -a 


1 . Foundations of the theory of organic evolution 
Lamarckism , Darwinism and the Synthetic theory ; 
Human evolution , biological and cultural dimensions, 
Micro - evolution . 


PAPER II 


INDIAN ANTHROPOLOGY 


2 . The Order Primate : A comparative study of 
Primates with special reference to the anthoropoid 
apes and man . 


Palaeolithic , Mesolithic , Neolithic Protohistoric 
( Indus civilization ) dimensions of Indian culture . 


Distribution of racial and linguistic 
Indian population . 


elements in 


The bases of Indian social system : Varna Ashram 
Purushartha, Castë, Joint family . 


3 . Fossil evidence for human evolution : Dryopi. 
thecus, Ramapithecus. Australopickecines , Homo 
erecturs ( Pithecanthropojnes ) , Homo sapiens necan 
derthealensis and Homo sapiens. 

4 . Genetics : Definition . The Mendelian princi 
ples and its application to human populations. 

5. Racial differentiation of Man and bases of racial 
classification -morphological scrilogical and genetic . 
Role of heredity and environment in the formation 
of races. 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and hybridi 
zation , 


The growth of Indian anthropology . Distinctive 
ness of anthropological contribution in the study of 

Apollonitrihoone 
tribal and peasant sections of the Indian population . 
The basic concepts use . Great tradition and little 
tradition ; Sacred complex Universalization and paro 
chialization ; Sanskritization and Westernization : 
Dominant cast . Tribe-caste continuum ; Nature-Man 
Spirit complex , 


Ethnographic profiles of Indian tribes racial lingu 
istic and socio - economic characteristic Problems of 
tribal peoples : Land -alienation , indebtedness, lack of 
educational facilities , shifting cultivation , migration , 
forests and tribals unemployment agricultural labour . 
Special problems of hunting and food -gathering and 
other minor tribes. 


Section 11-b 
1. Technique, method and methodology distin 
guished . 

2 . Meaning of evolution biological and socio - cul 
tural. The basic assumptions of 19th century evolu 
tionism . The comparative method . Contemporary 
trends in evolutionary studies . 

3 . Diffusion and diffusionism – American distribu 
tionism and historical ethnology of the German 
speaking ethnologists. The attack on the " the" com 
parative method by diffusionists ond Franz Bos . The 
nature , purpose and methods of comparision in social 
cultural, anthropology. Redcliffe- Brown , Eggan Os 
car Lewis and Sarana . 


The problems of culture contact ; impact of urbani 
zation and industralization depopulation regionalism 
economic and psychological frustrations. 

History of tribal administration . The constitutional 
safeguards for the Scheduled tribes Policies, plans 
programmes of tribal development and their imple 
mentations. The response of the tribal people to the 
government measures for them . The different appro 
aches to tribal problems. The role of anthropology 
in tribal development. 

The constitutional provisions regarding the sche 
duled castes Social disabilities suffered by the sche 
duled çastes and the socio - economic problems faced 
hv them , 


4 . Patterns, basic personality construct and model 
personality . The relevance of anthropological an 
proach to national character studies. Recent trends in 
psychological anthropology . 

5 . Function , and cause . Malinowski s contribution 
of functionalism in social anthropology. Function and 
structure Redcliffe - Brown , Firth Fortes and Nadel. 


Issues relating to pational Integration . 
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BOTANY (Code No. 22 ) 

PAPER 1 
1 . MICROBIOLOGY _ Viruses, bacteria , plas 
mids - structure and reproduction . General account 
of infection and immunology . Microbes in agriculture , 
industry & medielne , and air , soil & water. Control 
of pollution using micro -organisms. 

2 . PATHOLOGY - Important plant diseases in 
India caused by viruses , bacteria , mycoplasma, fungi 
and netnotodes , Modes of infection , dissemination , 
physiology of parasitism , and methods of control, 
Mechanism of action of biocides. Fungal toxins. 

3. CRYPTOGAMS Structure and reproduction 
from evolutionary aspect, and ecology and cooponic 
importance of algae, fungi , bryophytes and pterido 
phytes. Principal distribution in India . 

4. PHANBROGAMS- -- Anatomy of wood , secon 
dary growth Anatomy of Cs and plants stomatal 
types. Embryology , barriers to sexual incompatibi 
lity . Seed structurd , Apomixis and polyembroyony, 
Pokynology and its applications, Comparison of sys 
tems of classification of angiosperms, Modern trends 
in biosystematics. Taxonomic and economic import 
ance of Cycadaceae, Pinacdae, Gnetabes, Magnolia 
cea , Ranunculaceae, Cruciferae , Rosaccae , Legumi 
nosae , Euphorbiaceac, Malvaceae , Dipterocarpaceae , 
Umbelliforae , Asclepiaccae , Verbenaceae , Solanaceae 
Rubiaceae , Cucurbitaceae , Compositae , Gramineac , 
Palmae, Liliaceäe, Musaceae , and Orchidaccae . 

5 . MORPHOGENESIS Polarity , symmetry and 
totipotency . Differentiation and dedifferentiation of 
cells and organs. Factors of morphogenesis . Metho 
dology and applications of cell, tissue, organ , and 
protoplast cultures from vegetative and reproductive 
parts. Somatic hybrids. 


and II, photorespiration . Respiration and formata 
tion . Nitrogen fixation and nitrogen metaboliem . Pro 
tein synthesis. Enzymes . Importance of secondary 
metabolites. Pigments as photoreceptors, photopo 
riodism , flowering. 

Growth indices , growth movements . Sehescence . 

Growth substances ..-- their chemical nature , role 
and applications in agrihorticulture , 

Agrochemicals, Stress physiology. Vernalization 
Fruit and seed physiology - domancy , storage and 
germination of seed . Perthenocarphy , fruit ripening . 

4 . ECOLOGY - Ecological factors . Concept and 
dynamics of community , succession . Concept of bios 
pheres. Conservation of ecosystems. Pollution and its 
control. Forest types of India , Aforestation , deforesta 
tion and social forestry . Endangered plants. 

5 . ECONOMIC BOTANY . Origin of cultivated 
plants . Study of plants as sources of food, fodder and 
forage , fatty oils , wood and timber , fiber , paper rub 
ber , bevarages , alcohol, drugs, narcotics, resins and 
gums essential oils , dyes, mucilage , insecticides and 
pesticides. Plant indicators. Ornamental plants. Ener 
gy plantation . 

CHEMISTRY (Code No. 23 ) 

PAPER I 
1. Atomic structure of chemical bonding; 

Quantum theory, Heisenberg s uncertainty princi 
ple, Schrodinger wave equation ( time independent) . 
Interpretation of the wave function , particle in a one 
dimensional box , quantum members , hydrogen atom 
wave functions. Shapes of s , p and d orbitals. Ionic 
bond ; Lattice energy . Born -Haber Cycle , Fajans 
Rule dipale moment, characteristics of ionic com 
pounds, electronegativity differences . Covalent bond 
and its general characteristics : valence bond approach . 
Concept of resonance and resonance energy. Electro 
nics configuration of H + H , Ng, 02, F , NO , CO 
and HF molecules in terms of molecular orbital ap 
proach . Sigma and pi bonds. Bond order , bond 
strength & bond length . 

2 . Thermodynamics. Work heat and energy . 
First law of thermodynamics . Enthalpy , heat capa 
city . Relationship between Op and Cv, Laws of ther 
mochemistry . Kirchoff s equation , Spontaneous and 
non - spontaneous changes , second law of thermodyna 
mics. Entropy changes in gases for reversible and 
irreversible processes . Third law of thermodynamics. 
Free energy , variations of free energy of a gas with 
temperature , pressure and volume, Gibbs- - Helmholtz 
equation . Chemical potential. Thermodynamic criteria 
for equilibrium . Free energy change in chemical reac 
tion and equilibrium constant. Effect of temperature 
and pressure on chemical equilibrium . Calculation of 
equilibrium constants form thermodynamic measure 
ments . 

3 . Solid State . Forms of solids, law of constancy 
of interfacial angles . Crystal systems and crystal class 
es ( crystallographic groups). Designation of erystal 
faces , lattice structure and unit cell. Laws of rational 
indices. Bragg s law , X -ray diffraction by crystals. 
Defects in crystals. Elementary study of liquid crys 
tals. 


and its genlectronegativity characteristici Cycle, Faloni 


PAPER II 
1. CELL BIOLOGY.- -Scope and prespective . 
General knowledge of modern tools and techniques in 
the study of cytology . Ppokaryotic and eukaryotic 
cells -- structural and ultrastructural details . Functions 
of organelles including membrances. Detailed study of 
mitosis , meiosis. Nomorical and structural variations 
in chromosome, and their significance . Study of poly 
rene and lampbrush chromosomes structure , beha 
viour and cytological significance . 

2. GENETICS AND EVOLUTION . - Develon 
ment of genetics and gene concept. Structure and tole 
of nucleic acids in protein synthesis and reproduction . 
Genetic code and regulation of gene expression . Gene 
amplification . Mutation and evolution , Multiple fac 
tors linkage and crossing over. Methods of gene map 
ping. Sex chromosomes and sex -linked inheritance . 
Malesterility , its significance in plant breeding. Cyto 
plasmic inheritance . Elements of human genetics. 
Standard deviation and Chi-square analysis. Gene 
transfer in micro -organisms, Genetic engineering . Or 
ganic evolution - evidence, mechanism and theories. 

3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 
Detailed study of water relations. Mineral nutrition 
and ion transport. Mineral - deficiencies, Photosyn 
thesis - mechanism and importance , photosystems I 
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4 . Polymeric Systems : 
(a ) Physical chemistry of polymers ; End group 

analysis , Sedimentation , Light Scattering 
and Viscosity of polymers. 
Polythylene , Polystyrene, polyvinyl chlo 
ride, Ziegler Natta Catalysis , Nylon , Tery 

lene . 
(c) Inorganic Polymeric Systems ; Phosphoni 

tric halide compounds ; Silicones ; Bora 
zines . 


(b ) 


Fricdel-Craft reaction , Reformatsky reaction , pino 
col-pinacolone , Wagner -- Meerwein and Backmann 
rearrangements and their mechanisms- uses of the 
following reagents in organic synthesis : , O . HIOs, 
NBS, dibocrane, Na- liquid ammonia , Na- BH4 LIAIH 


4 . Chemical kinetics - Order and molecularity of 
a reaction . Rate equations (differential & integrated 
forms ) of zoro , first and second order reaction Hall 
life of a reaction . Effect of temperature , pressure and 
catalysts on reaction rates. Collision theory of reac 
tion rates of bimolecular reactions. Absolute reaction 
rate theory. Kinetics of polymerisation and photo 
chemical reactions . 

5 . Electrochemistry . Limitations of Arrhenius 
theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong 
electrolytes and its quantitative treatment, Electroly 
tic conductance theory and theory of activity co - effi 
cients . Derivation of limiting laws for various equali 
bria and transport properties of electrolyte solutions. 

6 . Concentration cells , liquid junction potential, ap 
plication of e .m .f. measurements of fuel cells . 

7. Photochemistry - Absorption of light. Lambert 
Beer s law . Laws of photochemistry . Quantum offici 
ency . Reasons for high and low quantum yields . 
Photo -electric cells . 
8 . General Chemistry of d block elements : 
(a ) Electronic configuration ; Introduction to 

theories of bonding in transition metal com 
plexes, Crystal field Theory and its modi 
fication ; applications of the theories in the 
explanation of magnetism and electronic 

spectra of meta complexes, 
(b ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl. Olefin 

and acetylene complexes. 
( c) Compounds with metal- metals bonds and 

metal atom clusters , 
9 . General Chemistry of f block elements ; Lan 
thanides and actinides ; Separation , Oxidation states , 
magnetic and spectral properties . 

10 . Rocations in non - aqueous solevant (liquid am 
monia and sulphur dioxide ). 


5 . Photochenrical reactions of organic and inorga 
nic compounds : types of reactions and examples and 
synthetic uses — Methods used in structure determina 
tion : Principles and applications of uv - visible , IR , 
IH , NMH and mass spectra for structure detemina 
tion of simple organic and inorganic molecules. 

6 . Molecular Structural determinations : Principles 
and Applications to simple organic and inorganic 
Molecules . 
(1) Rotational spectra of diatomic molecules 

(Infrared and Raman ) isotopic substitution 
and rotational constants. 
Vibrational spectra of diatomic , linear sym 
metric, linear asymmetric and bent triato 

mic molecules (infrared and Raman ). 
( ii ) Specifivity of the functional groups ( Infra 

red and Raman ). 
(iv ) Electronic Spectra - singlet and triplet states, 

conjugated double bonds , a Bunsaturated 

carbonyl compounds, 
(v ) Nuclear Magnetic Resocance ; chemical 

shift, spin -spin coupling . 
(vi) Electron Spin Resonance : Study of in 

organic complexes and free radicals. 
CIVIL ENGINEERING (Code No. 24 ) 

PAPER I 
( A ) Theory and Design of Structures : 
(a ) Theory of structures : Energy theorems 

Castrigliano theorems I and II , unit load 
prethod and method of consistent deforma 
tion applied to beams and pinjointed plane 
frames, Slope deflection , moment distribu 
tion and Kani method of analysis applied 

to indeterminate beams and rigid frames. 
Moving loads : criteria for maximum sheer 

forcc and bending moment in beams 
traversed by a system of moving loads. 
Influence lines for simply supported plane 

pinjointed girders . 
Arches : Threo hinged , two hinged and fired 

arches- tib shortening and temperature 
effects Influence lines. 


PAPER II 


Rcaction mechanisms ; General methods (both 
kinetic and non -kinetic) of study of mechanisms 
of organic reactions illustrated by examples. 

Formation and stability of reactive intermediates 
( carbocations , carbanions , free radicals , carbenes, 
nitrenes and benzynes). 

SN and SN mechanisms - H , E and E CB 
eliminations - - cis and trans addition to carbon to car 
bon double bonds — mechanisms of addition to car 
bon oxygen double bonds - Micheal addition - addi 
tion to conjugated carbon - - carbon double bonds - - 
aromatic electrophillic and nuclephilic substitutions- - 
allylic and benzylic substitutions. 

2 . Pericyclic reactions : classification and exam 
pies - - an elementary study of Woodward - Hoffmann 
roles of pericylic reactions . 

3 . Chemistry of the following namc reactions : 
aldol condensation , Claisen condensation , Dieckmann 
reaction , Perkin reaction , Reimer- Tiemann reaction , 
Cannizzaro reaction . 


Le subser bondage 
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Matrix methods of analysis ; Force method 

and displacement method . 
(6 ) Structural steel : Factors of safety and load 

factors . 


sudden drop , hydraulic jump and its applications, 
surges and waves; Gradually varied Flow , differential 
equation of gradually varied flow , classification of 
surface profile , control section, step method of inte 
gration of varicd low equation . 


( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering 


Design of tension and compression members, beams 
of built up section , riveted and welded plate girders, 
gantry girders, stanchrons with battens and lacings, 
Slab and gusseted bases. 

Design of highway and railway bridges - - Through 
she deck type plate girder, Warren girder and Prat 


Soil composition , influence of clay minerals on 
engineering behaviour; Effective stress principle ; 
change in effective stress due to water flow condition , 
static water table and steady flow conditions perme 
ability and compressibility of soils. 


truss. 


( c ) Reinforced conorete . Limit state method de 

sign - - Recommendations of IS codes - - De 
sign of one-way and two -way slabs , stair 
case slabs, simple and continuous beams of 
rectangular, T and L sections. 


Strength behaviour, strength determination through 
direct and triaxial tests, total and effective stress 
strengh parameters , total and effective stress paths. 


Methods of site exploration , planning a subsurface 
exploration programme; sampling procedures and 
sampling disturbance, penetration tests and plate 
load tests and data interpretation . 


Foundation types and selection ; footings, rafts , piles, 
floating foundations ; effect of footing shape, dimen 
sions, depth of embedment, load inclination and 
ground water on bearing capacity ; settlement compo 
nents , computation for immediate and consolidation 
settlements, limits on total and differential settlement, 
correction for rigidity . 


Compression members under direct load with or 
without eccentricity , footings, isolated and combined . 

Retaining walls , cantilever and counterfort types 

Methods and systems of prestressing , Anchorages , 
Analysis and design of sections for flexure, loss of 
prestress. 
(B ) Fluid Mechanics : 

Fluid properties and their role in fluid motion , fluid 
statics including forces acting on plane and curved 
surfaces . 

Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velo 
city and accelerations, stream lines, equation of con 
tinuity , irrotational and rotational flows, velocity po 
tential and stream function , flow - nets and methods of 
drawing flow net, sources and sinks, flow separation 
and stagnation . 

Euler s equation of motion , energy and momentum 
equations and their applications to pipe flow , free 
and forced vortices , plane and curved stationary and 
moving vanes , sluice gates , weirs , orifice meters and 
venturimeters , 

Dimensional Analysis and Similitude : Bucking 
ham s Pi theorem , similarities, mode laws, undistorted 
and distorted models , movable bed models , model 
calibration , 


Deep foundations, philosophy of deen fouadations, 
piles , estimation of individual and group capacity , 
static and dynamic approaches ; pile load tests, separa 
tion into skin friction and point hearing; under - reamed 
piles; well foundations for bridges and aspects of 
design . 


Earth pressure , states of plastic equilibrium , Cul 
mann s procedure for determination of lateral thrust ; 
determination of anchor force and depth of penetration ; 
reinforced earth retaining walls ; conccpt , materials 
and applications . 


Machine foundations, modes of vibration , deter 
mination of natural frequency, criteria for design , 
effect of vibration on soils, vibration isolation , 


Fiulving 
lorical 


( D ) Computer Programming 


Laminar Fiuit . Laminer : twin parallel 
stationary and moving plates, flow through tube , Rey 
nolds experiments, lubrication principles. 

Boundary Layers : Laminar and turbulent boun 
dary layer on a flat plate , laminar sub -layer, smooth 
and rough boundaries, drag and lift. 


Types of computers, components of computers , 
history and development, different languages. 


Fortran Basic programming , constants , variables, 
expressions, arithmatic statements library functions, 
control statements , unconditional GO - TO statements 
competed GO - TO statements , IF and DO statements 
CONTINUE , CALL , RETURN , STOP , END state 
ments, 10 statements , FORMATS , field specifica 
tions. 


Turbulent Flow Through Pipes : characteristics of 
turbulent flow , velocity distribution and variation of 
friction factor, hydraulic grade line and total energy 
lino, siphons, expansions and contractions in pipes, 
Dipe networks, water hammer . 

Open Channel Flow : uniform , non - uniform flows, 
specific energy and specific force, critical depth , resis 
tance equations and variation of roughness coefficient; 
Rapidly varied flow , flow in contractions, flow at 


Subscripted variables, arrays, DIMENSION state 
ment , function and subroutine subprogrammes, appli 
cation to simple problems with flow charts in civil 
engineering. 
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PAPER II 


Water resources planning : Ground and surface 
water resources , single and multipurpose projects, 
storage capacity of reservoirs, reservoirs losses, reser 
voir sedimentation , flood routing through reservoirs, 
economics of water resources projects. 

Water requirement for crops : consumptive use of 
water, quality of irrigation water, duty and delta , 
irrigation methods and their efficiencies. 


Note - candidate shall answer question from any 
two parts . 
Part A 
Building Construction : 

Physical and mechanical properties of construction 
materials , factors influencing selection ; brick and clay 
products, limes and cements, polymeric materials and 
special uses , damp- proofing materials . 

Brickwork for walls , types, caving walls , design of 
brick masonry walls per 1.s. code, factors of safety, 
serviccability and strength requirements, detailing of 
walls , floors , roots, ceiling ; finishing of buildings, 
plastering , pointing , painting . 

Functional planning of building , orientation of 
buildings, clements of fire -proof construction , repairs 
to damaged and cracked buildings , use of ferrocement, 
fibre -reinforced and polymer concrete in construction . 
techniques and materials for low - cost housing. 


Canals : Distribution system for canal irrigation , 
canal capacity , canal losses , alignment of main and 
distributary canals , most efficient section ; lined 
channels , their design , regime theory , critical shear 
stress , bed load local and suspended load transport, 
cost analysis of lined and unlined canals , drainage 
behind lining 

Water logging : causes and control , drainage sys 
tem design , salinity . 

Canal structures : Design of regulation , cross 
drainage and communication works , cross regulators, 
head regulators , canal falls , aqueducts metering 
flumes and canal outlets . 

Diversion head works : Principles of design of 
weirs on permeable and impermeable foundations , 
Khosla s theory , energy dissipation , stilling basins, 
sediment exclusion . 


Building estimates and specifications; construction 
scheduling, PERT and CPM methods. 


Storage works : Types of dams, design principles 
of rigid gravity and carth dams, stability analysis, 
foundation treatment joints and galleries, control of 
scepage, construction methods and machinery . 


Part B 
Transportation Engineering : 

Railways ; Permanent way , ballast, sleeper fasten 
ings points and crossing , different types of turn outs , 
cross -over , setting out of points. 

Maintenance of track , superelevation , creep of rail , 
ruling gradients , track resistance, tractive effort , curve 
resistance . 

Station yards and machinery , station buildings, 
platform sidings, turn tables, signals and interlocking, 
level crossings. 


Spillways : Types, crest gates, energy dissipation . 


River training : Objectives of river training methods 
of river training . 


Part D 


Roads and Railways, Traffic engineering and traffic 
Surveys, intersections, road signs , signals and 
markings . 

Classification of roads, plannings and geometric 
design . 

Design of flexible and rigid pavements , Indian 
Roads Congress guidelines on pavement layers and 
design methodologies. 


Environmental Engineering : Water supply % Es 
timation of water resources, ground and surface 
water , ground water hydraulics, predicting demand 
of water, impurities of water and their significance , 
physical, chemical and bacteriological analysis , water 
bone diseases, standards for potable water . 


Intake of water : Pumping and gravity schemes. 


. 


Water treatment : Principles of coagulation , floccu - 
lation and sedimentation , slow , rapid , pressure , biffow 
and multi-media filters, clorination , softening, re 
moval of taste, odour and salinity . 


pressur 


Part C 


dour anslorination, 


Water resources and Irrigation Engineering : 

Hydrology : Hydrologic cycle precipitation , eva 
poration , transpiration , depression storage , infiltration , 
hydrograph , unit hydrograph , frequency analysis , flood 
estimation , 


Water storage and distribution : Storage and balanc 
ing , reservoirs - types , location and capacity . 


Ground water flow : Specific yield , storage co 
efficient, co -efficient of permeability , confined and 
inconfined aquifers, radial flow into a well under 
confined and unconfined conditions, tubewells , 
pumping and recuperation tests, ground water potential. 


Distribution systems : Layout hydraulics of pipe 
lines, pipe fittings, valves including check and pres 
sure reducing valves, meters, analysis of distribution 
systenis using Hardy Cross method , general principles 
of optimal design based on cost headloss ratio crite 
rion , leak detection , maintenance of distribution sys 
tems, pumping stations and their operations. 
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Soworage systems; domestic and industrial waste, 
storm sewage separate and combined systems, filow 
through sewers , design of sowors , sewer appurtenan 
ces , manholes, inlets, junctions, syphon Sewage 
characterisation : BOD , COD , solids , dissolved oxy 
gen , nitrogen and TOC Standards of disposal in nor 
mal water course and on land . . 


Sewage trcatment ; Working principles, units, 
chambers, sedimentation tank , trickling filters , oxida 
tion ponds, activated sludge process, septic tank , dis 
posal of sludge, recycling of waste water . 


Solid waste : Collection and disposal. 


Environmental pollution : ecological balance , water 
pollution control acts , radio active wastes and disposal 
environmental impact assessment for thermal powor 
plants , mines . 

Sanitation : Site and orientation of buildings ; venti 
lation and damp proof courses, houses drainage, con 
servancy and waterbone system of waste disposal, 
sanitary appliances, latrines and urinals, tural sanita 


Significance of the attest function Programming 
the audit-work - - Valuation and verification of assets , 
fixed , wasting and current assets Verification of lia 
bilities- --Audit of limited companies appointment 
status, powers, duties and liabilities of the auditor 
Auditor s report - - Audit of share capital and transfer 
of shares Special points in the audit of banking and 
insurance companies . 
Part II : Business Finance and Financial Institutions. 

Concept and scope of Financial Management 
Financial goals of corporations - Capital budgeting ; 
Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 
proaches - -- Incorporating uncertainty in investment 
decisions- Desigoing an optimal capital structure 
Weighted average cost of capital and the controversy 
surrounding the Modighani and Miller model 

Sources of raising short-term , intermediate and long 
term finance Role of public and convertible deben 
turcs Norms and guidelines regarding debt-equity 
ratio – Determinants of an optimal dividend policy 
Optimising models of James E . Walter and John 
Lintner - Forms of dividend payment- - Structure of 
working capital and the variable affecting the level 
of difference of components - -Cash flow approach of 
forecasting working capital needs - - Profiles of work 
ing capital in Indian industries - Credit management 
and credit policy - Consideration of tax in relation to 
financial planning and cash flow statements . 

Organisation and deficiencies of Indian Money 
Market structure of assets and liabilities of commer 
cial bankg -Achievements and failures of nationalisa 
tion Regional rural banks Recommendations of 
the Tandon ( P . L . ) study group on following of bank 
credit, 1976 and their revision by the Chore ( K . B . ) 
Committee , 1979 _ An assessment of the monetary 
and credit policies of the Reserve Bank of India 
Constituents of the Indian Capital Market - - Functions 
and working of Al - India term financial institutions 
( IDBI, IFCĪ, ICICI and JRCI) - - Investment policies 
of the Life Insurance Corporation of India and the 
Unit Trust of India - -Present state of stock exchanges 
and the regulation . 


tion . 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 


Code No. 25 

PAPBR I 
Accounting and Finance : 


tion-- Reln (P.L . eir revisionent 
of ube of ladi 


Part 1 ; Accounting, Auditing and Taxation . 


Accounting as a financial information system 
Impact of behavioural sciences Methods of account 
ing of changing price levels with particular reference 
to Current Purchasing Power ( CPP ) accounting 
Advanced problems of company amounts - -Amalga 
mation absorption and reconstruction of companies 
Accounting of holding companies _ Valuation of 
shares and goodwill. Controllership functions Pro 
perty control legal and management. 


Important provisions of the Income tax Act , 1961 
Definition Charge of Income tax Exemptions Depu 
reciation and investment allowance - Simple problems 
of computation of income under the various heads 
and determination of assessable income Income- tax 
authorities : 


Provision of the Negotiable lastruments Act, 
1881. 

Crossings and endorsentents with particular 
reference to statutory protection to the paying and 
collecting bankers - Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering , 
supervision and regulation of banks . 


PAPER II 


Nature and functions of Cost Accounting - Cost 
Classification Techniques of segregating semivariable 
costs into fixed and variable components - job cost 
ing- - FIFO and weighted average methods or cal 
culating equivalent units of production - Reconcilia 
tion of cost and financial accounts - -Marginal Cost 
ing. Cost-volume- --profit relationship Algebraic 
Formulae and graphical representation - Shut-down 
point- - Techniques of cost control and cost ședuc 
tion - Budgetary control flexible Budgets Standard 
costing and variance analysis _ Responsibllity account 
ing - Bases of charging overheads and their inherent 
fallacy - Costing for pricing decisions. 


poimulate and me permetia ac coroduction thod ob coses 


Organisation Theory and Industrial Relations . 
Part I : Organisation Theory : 

Nature and concept of Organisation - - Organisation 
goals : Primary and secondary goals Single and mul 
tiple goals, ends-means chain - Displacement, succes 
sion , expansion and multiplication of goals - - Pormal 
organisation ; Type. Structure - --Line and Staff , func 
tional matrix , and project - - Informal organisation -- - 
Functions and imitations. 
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Evolution of organisation theory : ( classical, Neo 
cidssical and system approach ) -Bureaucracy Nature 
and basis of power, sources of power , power structure 
and politics — Organisational behaviour as a dyna 
mic system : tuchacal social and power systems 
interrelations and interactions - Perception -Status 
system : Theoretical and empirical foundations of 
Maslow . Megergore , Horzberg, Likert, Vroom , Porter 
and Lawler, Odam and Eluman Models of motiva 
tion . Moralc and productivity - - Leadersbip : Theories 
and styles -- Management of Conflicts in organisation 
Transactional Analysis - Significance of culture to 
organisations . Limits of rationality - Sinion - March 
approach . Organisational change, adaptation , growth 
and development Organisational control and effec 
tiveness. 


PAPBR II 
1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic policy 
Planned growth and distributive justice. Eradication 
of poverty . 

The institutional framework of the Indian eco 
nomy - _ Federal governmental structure Agricultural 
and industrial sector - - -Public and private sectors . 

National income- - its sectoral and regional distri 
bution . Extent and incidence of poverty . 


Part II : Industrial Relations : 


Nature and scope of industrial relations. Industrial 
labour in India and its commitment.- - Theories of 
unionism - - Trade union movement in India - - Growth 
and structure - Role of outside leadership - Workers 
education and other problems - -Collective bargain 
ing --- Approaches conditions, limitations and its effec 
Liveness in Indian conditions - -Workers participation 
in management : philosophy , rationale , present day 
state of affairs and its future prospects . 


Livene pproachester problemide leadershidia Growth 


2 . Agricultural Production : 
Agricultural Policy . 

Land reforms. Technological change . Relationship 
with the industrial Sector. 
3 . ladustrial Production : 

Industrial policy . 

Public and private sector . 
Regional distribution . Control of monopolies and 
monopolistic practices . 

4 . Pricing Policies of agricultural and industrial 
outputs . Procurement and Public Distribution . 

5 . Budgetary trends and fiscal policy . 

6 . Monetary and credit trends and policy - - Bank 
ing and other financial institutions . 

7 . Foreign trade and the balance of payments. 
8 . Indian Planning : 
Objectives, strategy , experience and problems. 
ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 27 ) 

PAPER I 


Prevention and settlement of industrial disputes in 
India : preventive measures , settlement machinery 
and other measures in practice - Industrial relations 
in public enterprises --- Absenteeism and labour turn 
over in India industries -- Relative wages and wage 
differentials : wage policy in India... -the Bonus 
issue - International Labour Organisation and India 
Role of personnel department in the organisation 
Executive development, personnel policies, personnel 
audit and personnel research . 


ECONOMICS (Code No. 26 ) 


PAPER I 


1. The Framework of an Economy, National In 
come Accounting. 


Network 

Steady state analysis of d .c . and a .c ., networks, 
network theorems, Matrix Algebra , network functions, 
transient response, frequency response , Laplace trans 
form , Fourier series and Fourier transform , frequency 
spectral plezero concept, elementary network 
synthesis. 


Statics and Magnetics : 


2 . Economic choice, Consumer behaviour. Produ 
cer behaviour and market forms. 

3. Investment decisions and determination of in 
come and employment. Micro - economic models of 
income, distribution and growth . 

4 . Banking , Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
economy. 


Analysis of electrostatic and magnetostatic fiels : 
Laplace and Poisson Equations, solution of boundary 
value problems, Maxwell s equations , electromag 
netic wave propagation , ground and space waves , 
propagation between earth station and satellites . 


Measurements : 


5 . Types of taxes and their impacts on the eco 
nomy. The impacts of the size and the content of 
budgets. Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planned developing economy. 

6 . International trade Tariffs. The rate of ex 
change . The balance of payments . 

International monetary and banking institutions. 


Basic methods of measurements, standards, error 
analysis , indicating instruments cathode ray oscillo 
scope ; measurement of voltage current power , re 
sistance , inductance , capacitance , time. frequcncsy 
and flux ; electronic meters . 
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Electronics : 

Vacuum and semiconductor devices , equivalent 
circuits transistor parameters , determination of current 
and voltage gain and input and output impedences 
biasing technique, single and multistage, audio and 
radio small signal and large signal amplifiers and 
their analysis Feedback amplifiers and oscillators : 
wave shaping circuits and time base generators ; analy 
sis of different types of multivibrator and their uses; 
digital circuits. 


stead yods of arce of circuitwer 
system ines ; 


distribution ; Transmission line parameter calculation ; 
concept of G . M .D . short, medium and long transmis 
sion line; Insulators , Voltage distribution in a string 
of insulators and grading; Environmental effects on 
insulators , Fault calculation by symmetrical compo 
nents ; load flow analysis and economic operation 
steady state and transient stability ; Switchgear 
Methods of arc extinction ; Re-striking and recovery 
Voltage ; Testing of circuit breaker, Protective relays ; 
protective schemes for power system equipment; C . T . 
and P . T . Surges in transmission lines ; Travelling 
waves and protection . 

Utilisation . Industrial drives electric motors for 
Various drives and estimates of their rating ; Beha 
viour of motors during starting acceleration , break 
ing and reversing operation ; Schemes of speed con 
trol for d .c . and induction motors . 


Tr 


Electrical Machines : 

Generation of e.m .f., m .m .f. and torque in rotating 
machines ; motor and generator characteristics of d . c , 
syachronous and induction machines equivalent cir 
cuits, Commutation parallel operation ; phasor diagram 
and equivalent circuits of power transformer, determi 
nation of performance and efficicncy , auto -transfor 
mers , 3 - phase transformers. 


PAPER II 

SECTION A 
Control systems : 

Mathematical modelling of dynamic linear control 
systems, block diagrams and signal flow graphs, tran 
sient response steady state error, stability, frequency 
response techniques rootlocus techniques series 
compensation . 
Industrial Electronics : 

Principles and design of single phase and polyphase 
rectifiers controlled rectification , smoothing Filters ; 
regulated power supplies speed control circuits for 
drivers, inverters, a .c. to d.c ., conversion , Choppers, 
timers and welding circuits, 


Economic and other aspects of different systemas of 
rail traction ; mechanics of train movement and esti 
mation of power and energy requirements and motor 
rating characteristics of traction motors, Dielectric 
and induction heating . 

OR 
SECTION C (Light current ) 
- Communication System . Generation and detection 
of amplitudc - frequency phase and Pulsemodulate 
signals using oscillators, modulators and demodulators , 
Comparison of modulated systems, noise problems, 
channel efficiency sampling theorem sound and vision 
broadcast transmitting and receiving system , anten 
nas, feeders, and receiving circuits, transmission line at 
audio, radio and ultra high frequencies. 

Microwaves. - Electromagnetic wave in guided 
media wave guide components cavity resonaters, micro 
wave tubes and solid - state devices, microwave genera 
tors and amplifiers , filters microwave measuring tech 
niques , microwave radiation pattern , communication 
and antenna systems, Radio aids to navigation . 

D . C . Amplifiers .- Direct coupled amplifiers, diffe 
rence amplifiers, choppers and analog computa 
tion . 


SECTION B (Heavy current) 
Electrical Machines : 

Induction Machines. Rotating magnetic field ; Poly 
phase motor , principle of operation ; pheser 
diagram ; Torque slip characteristic ; Equivalent circuit 
and determination of its parameters ; circle diagram ; 
starters ; speed control Double cage motor ; Induction 
genorator, Theory ; Pheser diagram , characteristics 
and application of single phase motors. Application 
of two phase induction motor. 

Synchronous Machines. e.m .f. equation phase 
and circle diagrams; operation on infinite bus ; syn 
chronizing power; operating characteristic and per 
formance by different methods , sudden short circuit 
and analysis of oscillogran to determine machine re 
actances and time constants , motor characteristics 
and performance methods of starting applications. 

Special Machines . — Amplidyne and metadyne 
operating characteristics and their applications. 

Power systems and Protection - General layout 
and economics of different types of power stations ; 
Baseload , peak - load and pumped - storage plants ; 
Economics of different systems of d . c . and a .c . power 


GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 

PAPER I 
Principles of Geography - Section A . - Physical 
Geography : 
(i) Geomorphology .- - Origin and evolution of 

the carth s crust; earth movements and plato 
tectonics ; volcanism ; rocks , weathering and 
erosion ; cycle of erosion , - - tavis and Penck 
fluvial, glacial arid marine and karst land 
forms; rejuvenated and polyeyclic land 

forms. 
(ii ) Climatology . The atmosphere , its structure 

and composition ; temperaturc humidity , 
precipitation , pressure and winds jet stream 
air masses and fronts ; cyclones and related 
phenomena ; climatic classification -- Koep 
pon and Thorthwait; groundwater and hy 
drological cycle . 
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( iii ) Soils and Vegetation Soil genesis, classifi 

cation and distribution : Biotic successions 

and major biotic regions of the world with 
special reference to ecological aspects of 
savanna and monsoon forest biomes. 


PAPER II 

Geography of India 
Physical Aspects. — Geological history, physiogra 
play and drainage systems; origin and mechanism of 
the Indian monsoon identification and distribution of 
drought and flood prone areas, soils and vegetation 
land capability ; schemes of natural physiographic , 
drainage , and climate regionalisation . 


(iv ) Oceanography . – Ocean bottom relief, sali 

nity, currents and tides; ocean deposits and 
coral reefs; marine resources - biotic mi 
neral, and energy resources and their utili 
sations, 


Ecosystem — Ecosystem concept, interre 
lations of energy flows, water circulation, 
geomorphic processes, biotic communities 
and soils; land capability ; Man s impact on 
the ecosystem , global ecological imbalances. 


Human Aspects. Genesis of ethnic/racial diversi 
ties, tribal areas and their problems, and role of langu 
age, religion and culture in the formation of regions 
historical perspectives on unity and diversity ; popula 
tion distribution density and growth , population pro 
blems and policies. 

Resources Conservation and utilisation of land , 
mineral, water, biotic and marine resources, man and 
cnvironment.- ecological problems and their manage 
ment. 


iection B : Human and Economic Geography . 


(i) 


Development of Geographical Thought. -- 
Contributors of European and Arab Geogra 
phers , determinism and possibilism ; regional 
concept ; system aoproach models and 
theory ; quantitative and behavioural revolu 
tions in geography , 


Agriculture . — The infrastructure irrigation , Power 
fertilizers , and seeds ; institutional factors and hold 
ings, tenure , consolidation and land reforms, agricul 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropping , 
crop combinations and agricultural regionalisation , 
green revolution , dry zone agriculture , and agricultural 
land use policy ; food and nutrition ; Rural economy 
animal husbandry, social forestry and household 
industry . 


( ii ) Human Geography .- - Emergence of man and 

races of mankind ; cultural evolution of man ; 
major cultural realms of the world ; inter 
nationalmigrations , past and present; world 
population - distribution and growth , demo 
graphic transition and world population pro 
blems. 


Industry ..- - History of industrial development factors 
of localisation , study of mineral based , agro -based and 
forcst- based industries, industrial decentralization and 
industrial policy ; industrial conplexes and industrial 
regionalisation, identification of backward arcas and 
rural industrialisation . 


(iii) 


Settlements Geography. Concepts of rural 
and urban settlements ; Organs of urbaniza 
tion ; Rural settlement patterns; central place 
theory ; ranksize and primate city distribu 
tion ; city classifications ; urban spheres of 
influence and the rural urban fringe ; the 
internal structure of cities - - theories and 
cross cultural comparisons; problems of ur 
ban growth in the world . 


Transport and Trade. — Study of tbe network of 
roadways railways , airways and waterways , competi 
tion and complimentarity in regional context; passen 
ger and commodity flows, intra and inter- regional trade 
and the role of rural market centres . 

Settlements .-- - Rural settlement patterns; urban deve 
lopment in India , Census concepts of urban areas; 
functional and heirarchical patterns of Indian cities, 
city regions and the rural-urban fringe ; internal struc 
ture of Indian cities; town planning , slums and urban 
housing; national urbanisation policy . 


( iv ) Political Geography . -- Concepts of nation and 

state ; frontiers boundaries and buffer zones ; 
concept of heartland and rainland ; federa 
lism ; political regions of the world geopoli 
tics ; resources , development and interna 
tional politics. 


Regional Development and Planning . — Regional 
Policies in India Five Years Plan ; cxperiences of 
regional planning in India , multilovel planning state , 
district and block level planning , Centre -state relations 
and the constitutional framework for multi-level 
planning. Regionalisation for Planning for metropo 
liton region ; tribal and hill areas, drought prone areas 
command areas and river basins ; regional disparities in 
development in India . 


( v ) Economic Geography . - World cconomic 

development measurement and problems; 
world resources , their distribution and global 
problems; world energy crisis; and limits to 
growth ; world agriculture typology and 
world agricultural regions; theory of agri 
cultural location , diffusion of innovation and 
agricultural efficiency ; world food and 
nutrition problems; world industry - - theory 
of location of industries. world industrial 
patterns and problems; world of trade -theory 
and world patterns. 


Political Aspects. Geographical basis of Indian 
federalism , state reorganisation ; regional conscious 
ness and national integration ; the international boun 
dary of India and related issues; India and geopolitics 
of the Indian Ocean area . 
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PAPBR II 


GEOLOGY (Code No . 29) 

PAPER 1 . . 


(Crystallography, Mineralogy, Petrology and Econo 

mic Goology ) 
(i) Crystallography : 

Crystalline and non -crystalline substances. Special 
groups. Lattice symmetry . Classification of crystals 
into 32 classes of symmetry . International system of 
crystallographic notation . Use of stereographic projec 
tions to represent crystal symmetry . Twinning and 
twin laws. Crystal irregularities . Application of X 
Rays for crystal studies. 


( ii ) Optical Mineralogy : 

General principles of optios. Isotropism and aniso 
tropism , concepts of optics. indicatrix , Pleochroism ; 
interference colours and extinction , Optic orientation 
in crystals. Dispersion , optical accessories. 


(iii ) Mineralogy : 

Elements of crystal chemistry -- types of bondings. 
Ionic radii -coordination number , Isomorphism poły 
morphism and psudomorphism . Structural classifica 
tion of silicates, Detailed study of rock - forming mine 
rals — their physical, chemical and optical properties , 
and uses, if any . Study of the alteration products of 
these minerals . 


end uses, physical,ailed study structura Phis 


(iv) Petrology : 


(General Geology , Geomorphology , Structural 

Geology , Palacontology and Stratigraphy ) 
( ) General Geology : 

Energy in relation to Geo - dynamic activities, Origin 
and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
methods and age of the Earth . Volcanoes - causes 
and products ; volcanic belts Earthquakes causes , 
geological effect and distribution , relation to volcanic 
belts. 

Geosynclines and their classification . Island arcs, 
deep sea trenches and mid -ocean ridges , sea - floor 
spreading and plate techonics, Isostracy Mountains 
types and origin , Brief ideas about continental drift, 
Origin of continents and oceans, Radioactivity and its 
application to geological problems. 
( ii ) Geomorphology : 

Basic concepts and significance. Geomorphic pro 
cesses and parameters . Geomoprphic cycles and their 
interpretation . Relief features ; typography and its 
relation to structures and lithology . Major landforms 
Drainage systemas, Geomorphic features of Indian sub 
continent . 
(iii) Structural Geology : 

Stress and strain ellipsoid , and rock deformation . 
Mechanics of folding and faulting . Linear and planer 
structures and their genetic significance . Petrofabric 
analysis, its graphic representation and application to 
geological problems. Tectonic framowork of India . 
(iv ) Palaeontology : 

Micro , and Macro -fossils . Modes of preservation 
and utility of fossils General idea about classification 
and nománclature . Organic evolution and the bearing 
of palaeontological studies on it . 

Morphology , classification and geological history 
including evolutionary trends of brachiopods , bivalves, 
gastropods, ammonoids, trilobites, echinoids and corals . 

Principal groups of vertebrates and their main 
morphological characters, Vertebrates life through 
ages; dinosaurs ; Siwalik vertebrates , Detailed study 
of horses, elephants and maa , Godwana flora and 
its importance . 

Types of microfossils and their significance with 
special reference to petroleum exploration . 
(v ) Stratigraphy : 

Principles of Stratigraphy . Stratigraphic classifica 
tion and nomenclature . Standard stratigraphical scale . 
Detailed study of various geological system of Indian 
subcontinent. Boundary problems in stratigraphy. 
Correlation of the major Indian formations with their 
world equivalents . An ontline of the stratigraphy of 
various geological systems in their type -arcas. Brief 
study of climates and igneous activities in Indian sub 
continent during geological past . Palacogeographic re 
constructions. 


Magma, its generation , nature and composition . 
Simple phase diagrams of binary and ternary systems 
and their significance . Bowen s Reaction Principle . 
Magmatic differentiation ; assimilation . Textures and 
structures, and their petrogenetic significance . Classi 
fication of igneous rocks . Petrography and Petrogene 
sjø of important rock -types of India ; granites and 
granites charnockites and charnockites . Deccanbasalts. 


Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 
genesis and lithification . Textures and structures and 
their significance . Classification of sedimentary rocks 
clastic and non -clastic . Heavy minerals and their signi 
ficance . Elementary concept of depositional environ 
ments , sedimentary facies and provenance . Petrogra 
phy of common rock types. 


Variable of metamorphism . Types of metamor 
phism . Metamorphic grades, zones and facies. ACF , 
· AKF and AEM diagrams. Textures, structures and 
nomenclature of metamorphic rocks. Petrography and 
petrogenesis of important rock types. 


(v ) Economic Geology : 


Concept of ore , ore mineral and gangue ; tenor of 
ores . Processes of formation of mineral deposits . 
Common forms and structures of ore deposits . Classi 
fication of ore deposits , Control of ore deposition , 
Metalloginitic epochs, Study of important metallic 
and non -metallic deposits, oil and natural gas fields , 
and coalfieds of India . Mineral wealth of India . 
Mineral economics . National Mineral Policy Conser 
vation and utilisation of minerals. 
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II. Trade and Commerce . 
III. Art Religion and Philosophy: Sankaracharya . 

IV . Maritime Activities; vontacts with the Arabs, 
Mutual, cultural impacts . 


V . Rashtrakutas , their role in History -- Contribution 
to art and culture. The Chola Empire Local Self 
Government, features of the Indian village system 
Society , economy, art and learning in the South , 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghazni s 
Campaigns; Al- Biruni s observations , 


(vi) Applied Geology : 

Essentials of prospecting and exploration ivchni 
ques . Principal method of mining, sampling, Oce -- 
dressing and benefication . Application of Geology in 
Engineering works. 

Elements of soil and groundwater geology and 
geochemistry , Use of aerial photographs in geological 
investigations. 

HISTORY ( Code No . 30 ) 

PAPER I 
Section A -- History of India (Down to A .D . 750 ) 
I. The Indus Civilisation . 

Origin Extent ; Characteristic features, major 
cities , Trade and contacts, causes of decline, Survival 
and continuity . 
II. The Vedic Age . 

Vedic literature, Geographical area known to Vedic 
texts . Differences and similarities between Indus 
civilisation and Vedic culture . Political, social and 
economic patterns. Major religious ideas and rituals . 
III . The Pre-Maurya Period . 

Religious movements ( Jainism , Buddhism and 
other sects ). Social and economic conditions . Repub 
lics and growth of Magadha imperialism . 
IV . The Maurya Empire. 

Sources, Rise , extent and fall of the empire Ad 
ministration , Social and Economic Conditions. 
Ashoka s policy and reforms, Art. 
V . The Post-Maurya Period (200 B .C – 300 A . D .) 

Principal dynasties in Northern and Southern 
India , Economy and Society : Sanskrit , Prakrit and 
Tamil , Religion (Rise of Mahayana and thoistic cults ). 
Art (Gandhara , Mathura and other schools). Contacts 
with Central Asia . 
VI. The Gupta Age . 

Rise and fall of the Gupta Empire , the Vakatakas, 
Administration , society, economy, literature , art and 
religion . Contacts with South East Asia . 
VII . Post-Gupta Period (C . 500 - 750 A . D .) 

Pushyabhutis . The Muakharis . The later Guptas 
Harshavardhana and his times, Chalukyas of Badami. 

The pallavas society , administration and art . The 
Arab conquest . 
VIII . General review of science and technology edu 
cation and learning, 

SECTION B - MEDIEVAL INDIA 
INDIA : 750 A . D . to 1200 A .D . 


INDIA : 1200 - - 1765 
VII. Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 
India ; causes and circumstances , its impact on the 
Indian society. 
VIII, Khilji Impariatiam , significance and implica 
tions, Administrative and economic regulations and 
their impact on State and the People . 
IX . New Orientation of state policies and administra . 
tive principles under Muhamed bin Tughluq, Reli 
gious policy and public works of Firoz Shah . 
X . Disintegration of the Delhi Sulanate ; causes and 
its effects on the Indian polity and society . 
XI. Nature and character of state ; political ideas 
and institutions . Agrarian structure and relations , 
growth of urban centres , trade and commerce , condi 
tion of artisans and peasants, new crafts , industry 
and technology , Indian medicines. 
XII . Influence of Islam on Indian Culture. Musiin 
mystic movements ; nature and significance of Bhakti 
saints, Maharashtra Dharma ; Role of the Vaisnave 
revivalist movement social and religious significance 
of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Society 
on Muslim Social Life . 
XIII . Tho Vijaynagar Empire : its origin and growth 
contribution to art, literature and culture ; social and 
economic conditions ; system of administration ; break 
up of the Vijaynagar Empire . 
XIV . Sources of History : important Chronicles . 
Inscriptions and Travellers Accounts. 


of administte social and 


aynagar Em 


XV . Establishment of Mughal Empire in Northem 
India : political and social conditions in Hindustan 
on the eve of Babur s invasion ; Babur and Humayun . 
Establishment of the Portuguese control in the Indian 
ocean , its political and economic consequences. 


XVI. Sur Administration , political, revenue and mili 
tary administration . 
XVII . Expansion of the Mughal Empire under 
Akbar; political unificatioa ; new concept of monar 
chy under Akbar, Akbar s religio - political outlook ; 
Relations with the non -Muslims. 


1. Political and Social conditions the Rajputs their 
polity and social structure Land structure and its 
impacts on Society . 


XVIII. Growth of regional languages and literature 
during the medieval period ; Dovelopment of art and 
architecture . 
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Growth of comiduoalism : Emergence of Gandhiji in 
Indiau politics and his techniques of mass mobilisa 
tion , Non -Cooperation , Civil Disobedience and Quit 
India Movement ; Trade Union and peasant move 
ments . State ( s ) people movements , Rise and growth 
of Left-wing within the Congress The Congress 
Socialists and Communists ; British official response 
to National Movement. Attitude of the Congress to 
Constitutional changes , 1909 – 1935 ; Indian National 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 
and Achievement of Freedom . 


XIX . Political ideas and fastitutions , Nature of the 
Mughal State , Land Revenue administration ; Thc 
Mansabdari and the Jagirdari systems, the landed 
structure and the role of the Zamindars , agrarian re 
lations, the military organisation . 
XX . Aurangeb s religious policy ; expansion of the 
Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Aurangzeb 

Character and consequences. 
XXI. Growth of urban centres : industrial economy 
- urban and rural; Foreign Trade and Commerce . 
The Mughals and the European trading companies . 
XXII. Hindu -Muslim relations; trends of integration ; 
composite culture (16th to 18th centuries ). 
XXIII, Rise of Shivaji , his conflict with the Mughals , 
administration of Shivaji ; expansion of the Maratha 
power under the Peshwas (1707 - - 1761); Maratha 
political structure under the First Three Peshwas ; 
Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipat. 
causes and effects ; emergence of the Maratha confe 
dcracy, its structure and role . 


Therman and rurai ban centres : 


XXIV . Disintegration of the Mughal Empire , Emer 
gence of the new Regional States. 


PAPER II 


Section A - Modern Iodia 

(1757 – 1947) 
1 . Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 

2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
Ştates . 

3 . Stagos of colonists and changes in Adminis 
trative structure and policies . Revenue, Judicial and 
Social and Educational and their linkages with British 
colonial interests. 

4 . British economic policies and their impact 
Commercialisation of agriculturc . Rural indebtedness , 
Growth of agricultural labour. Destruction of handi 
craft industries. Drain of wealth , Growth of modem 
industry and risc of a capitalist class . Activities of the 
Christian Mission , 

5 . Efforts at regeneration of Indian - society: 
Socio -religious movements ; Social, religious, political 
and economic ideas of the reformers and their vision 
of future; nature and limination of 19th Century 
" Renaissance" caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra , 
tribal revolts, specially in Central and Eastern India . 

6 . Civil rebellions, Revolt of 1857 , Civil Rebel 
lions and peasant Revolts with special reference to 
Indigo revoit . Deccan riots and Mapplia Uprising. 

7 . Rise and growth of Indian National Movement: 
Special basis of Indian nationalism policies , Pro 
gramme of the early nationalists and militant nationa 
lists , militant revolutionary group terrorists. Rises and 


SECTION B 
1 . WORLD HISTORY (1500 - 1950 ) 
A . Geographical Discoveries - Decline of feudalism , 
Beginnings of Capitalism . 

Renaissance and Reformation in Europe . 

The New absolute monarchies Emergence of the 
National State . 

Commercial Revolution in Western Europe , 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in England . 

The Thirty Years War. Its significance in Euro 
pean History 

Ascendancy of France. 
B . The emergence of a scientific view of the World . 
The Age of Enlightenment. 

The American Revolution - Its significance . 

The French Revolution and Napoleonic Era 
( 1789 - 1815 ). Its significance in World History . 

The growth of liberalism and Democracy in West 
tern Europe (1815 — 1914 ). 

Scientific and Technological background to the 
Industrial Revolution - - Stages of thc Industrial Re 
volution in Europe . 

Socialist and Labour Movements in Europe . 
C . Consolidation of Large Nation States — The Uni 
fication of Italy - The founding of the German 
Empire . 


The American Civil War. 


Colonialism and Imperialism in Asia and Africa 
in the 19th and 20th centuries . 

China and the Western Powers. 

Modernisation of Japan and its emergence as a 
great power . 


The European Powers and the Ottaman 
( 1815_ 1914 ) . 


Empire 


The First World War - The Economic and Social 
impact of the War - - The Peace of Paris , 1919 . 


D . The Russian Revolution , 1917 - Economics and 
Social Reconstruction in Soviet Union . 
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Rise of Nationalist Movements in Indonesia , 
Chioa aud Indo -China . 

Rise and establishment of Communism in China . 

Awakening in the Arab World -- Struggle for free 
dom and reform in Egypt - Emergence of Modern 
Turkey under Kamal Ataturk — The Rise of Arab 
nationalism . 
World Depression of 1929 - 32. 
The New Deal of Franklin D . Rossevelt. 

Totalitarianism in Europe --- Fascism in Italy , 
Nazism in Germany , 

Rise of Militaristo in Japan . 
Origins and impact of Second World War . 


3 . 


LAW (Code No. 31 ) 

PAPER I 
I. Constitutional Law of India . 
1 . Nature of the Indian Constitution , the dis 

tinctive features of its federal character . 
Fundamental Rights ; Directive Principles 
and their relationship with Fundamental 
Rights ; Fundamental Duties . 

Right to Equality. 
4 . Right to Freedom of Speech and Expres 

sion . 
5 . Right to Life and Personal Liberty . 

Religious , Cultural and Educational Rights. 
7 . Constitutional position of the President and 

relationship with the Council of Ministers . 


11 . International Law 

1 . Nature of International Law . 
2 . Sources : Treaty , Custom , General Princi 

ples of Law recognised by civilized pations , 
subsidiary means for the determination of 
Law , Resolutions of International organs 
and regulations of Specialized Agencies. 
Relationship between International Law 
and Municipal Law . 
State Recognition and State Succession . 
Territory of States : modes of acquisition , 
boundaries, International Rivers. 
Sea : Inland Waters , Territorial Sea , Con 
tiguous Zone, Continental Shelf, Exclusive 
Economic Zone and ocean beyond national 
jurisdiction . 
Air-space and aerial navigation . 
Outer-space : Exploration and use of Outer 

Space . 
9 . Individuals , Nationality Statelessness ; Hu 

man Rights and procedures available for 
their enforcement. 
Jurisdiction of States : bases of jurisdiction , 

immunity from jurisdiction . 
11 . Extradition and Asylum . 
12 . Diplomatic Missions and Consular Posts. 
13 . Treaties : Formation , application and ter 

mination . 
14 . State Responsibility . 
15. United Nations : its principal organs, 

powers and functions . 
16 . Peaceful settlement of disputes. 
17 . Lawful recourse to force ; aggression , self 

defence, intervention . 
18 . Legality of the use of nuclear wcapons ; 

ban on testing of nuclear weapons ; Nuclcar 
Non -Proliferation Treaty . 

PAPER II 
1. Law of crimes and Torts 
Law of Crimes 
1 . Concept of crime : actus reus , mens rea , 

means rea in statutory oifences , punish 
ments mandatory sentences preparation and 
attempt. 


10 . 


Governor and his powers . 
Supreme Court and High Courts , their 
powers and jurisdiction . 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions : their 
powers and functions. 


10 . 


Principles of Natural Justice. 
Distribution of Legislative powers between 
the Union and the State . 


13. 


Delegated legislation : its constitutionality , 
judicial and legislative controls. 
Administrative and Financial Relations 
between the Union and the States . 


14 . 


15 . 
16 . 
17 . 
18. 
19 . 


Trade, Commerce and Intercourse in India . 
Emergency provisions. 
Constitutional safeguards to Civil Servants . 
Parliamentary privileges and immunities . 
Amendment of the Constitution . 


2 . Indian Penal Codes : 

( a ) Application of the Code . 
( b ) General exceptions . 
( c ) Joint and constructive liability . 
( d ) Abetment. 
( e ) Criminal conspiracy . 


112 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 1_ SEC. 1) 


LAWY 


(f) Offences against the State . 
(g ) Offences against public tranquility . 
( h ) Offences by or relating to public ser 

vants . 
( i) Offences against human body. 
( 1) Offences against property . 
( k ) Offences relating to Marriage ; Cruelty 

by husband or his relatives to wife . 
(1 ) Defamation . 
3 . Protection of Civil Rights Act, 1955 . 
4 . Dowry Prohibition Act, 1961. 
5 . Prevention of Food Adulteration Act, 

1934 . 


13. Government control ovor private Coma 

panies. 
The Monopolies and Restrictive Trade 

Practices Act, 1969. 
15 . The Consumer Protection Act, 1986 . 
Literature of the following languages. 

Note ( ) . - A candidate may be required to answer 
some or all the Questions in the language concerned . 


Note ( ii ) . — In regard to the languages included in 
the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
be the same as indicated in Section Il ( B ) of Appen 
dix I relating to the Main Examination , 


Note (ü ) .-- Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific langu 
age will have to be answered in the language medium 
indicated by them for answering papers on General 
Studies and Optional Subjects. 


Law of Torts 
1 . Nature of toritous liability . 

Liability based upon fault and strict liabi 

lity . 
3 . Statutory liability. 
4 . Vicarious liability . 
5. Joint Tort -- feasors. 
6 . Remedies . 
7 . Negligence. 
8 . Occupier s liability and liability in respect 

of structures. 
9 . Detenu and conversion . 
10 . Defamation . 
11. Nuisance. 
12 . Conspiracy . 
13 . False Imprisonment and Malicious Prose 

cution . 
II. Law of Contracts and Mercantile Law . 

1 . Formation of contract. 
2 . Factors vitiating consent. 

Void , voidable, illegal and unenforceable 
agreements. 
Performance of contracts . 
Dissolution of contractual obligations, frust 
ration of contracts. 
Quasi-contracts . 

Remedies for breach of contract . 
8 . Sale of goods and hire purchase . 
9 . Agency 
10 . Pormation and dissolution of Partnership . 
11. Negotiable Instruments. 
12 . The Banker -customer relationship . 


ARABIC ( Code No . 67 ) 

PAPBR I 
1. ( a ) Origin and development of the language in 
outline. 

(b ) Significant features of the grammar of the 
language, Rhetorics, Prosody. 

2 . Literary History and Literary criticism . Lite 
rary movements , classical background ; Socio -Cultural 
influences , and modern trends : Origin and deve 
lopment of modern literary genres including drama, 
povel, short story , essay . 
3 . Short Essay in Arabic . 

PAPER II 
This paper will require first-band reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 
POETS : 

1 . Imraul Qais : His Maullaqah : 
* Qifan Nabki mim Zigan Hawlbin Wa Menzili 
( Complete ). 

2 . Zodair Bin Abi Sulma : His Maullahqa : 

" A min Aufaa dimnatun lam takalemi . ( Comp 
leto ) , 


3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 
from his Diwan : From Qasidah No . 1 to Qasidah 
IV and the Qasidah : 

" Lillabi, Darru isaabatin Nadarntbubm + Yauman 
bijtlilege ” . 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 6 Ghazals from , his 
Diwan : 


(i ) Falamma towaqafna wa sallamtu oshraqatt 

Wujudhum Zahahal Hansu an tataquanna , 
( Complete ) . 


5 . 
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( ii ) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa 

4 . Mahmud Timur : Story , " Ammi Mutawal 
shaft antusona misma tajidu. ( Complete ) . 

liji" from his book " Qaalar Raavi " . 
( iii) Katab .u ilaiki min baladi + Kitaba muwal 

Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul mud 
jahin Kamadi (Complete ) . 

tahiraa " from his book " Masrahiyatu Tah 

tiga ! Hakim " . 
(iv ) Aniin aali Numin anta ghaadin famubkiru 
ghadata ghadia an taailuum famuhajjaru 

Note : Candidates will be required to answer some 
( Complete ) . 

ques:ions carrying not less than 25 per cent 
( v ) Qaalali Feeha Ateequn Maqaalan + Faja 

marks in Arabic also . 
rat Mimma Yaqooluddumoou . (Complete ) . 

ASSAMESE (Code No 51) 
5. Faradaq : The following 4 Qasaid from his 
Diwan : 

PAPER I 
(i ) " Haazal lazi taariful Bathaau watatahu " in Part 1 : Language 
praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain 

( it ) History of the origin and development of 
(ii) " Zarrat Sakeenatu atlaahan anakha bihin 

ilic Saniese language -- - its position among 
in praise of Umar Bin A . Aziz . 

Todo - Aryan language - - periods in its hisiory . 
( iii) “ Wa Koomin tanamui adhyaf ainan " in 

( h ) Morphology of ihe language - -prefixes and 
praise of Saeed Bin Al-aas. ( Complete ). 

ufli ves- - post- osition . -- declension and 

conjugation . The sound system in the lan 
(iv ) “ Wa atlasa assalinwa maakano sahiban " in 

guage with reference to Old Indo -Aryan . 
praise of " the Wolf " . 

(c ) Dialectal divergences -- the Standard Collo 
6 . Bashhah Bin Murd . The following two qasaid 

quial and the Kamnipi dialect in particular. 
from his Diwan ; 

Part : Literary History and Literary Criticism . 
( i) Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + 
Biraai naseebinaw nascehate hazimi. 

Principles of literary criticism - different literary 
(Complete ) . 

forms--- development of these forms in Assamese . 
Khalilaiya min Kaabin aeenaa akhookumma Allaa Periods in the literary history from the earliest 
darahi innal Kareem muinu . ( Complete ) . 

beginnings to modern times with their socio -cultural 

background The proto - Assamese poetry — the Char 
7. Abu Nawas : First three Qasaid from the yagist. Pre - Sankaradeva Pociry . The Vaishnava re 
Diwan , 

naissance and the effect of the Sankaradeva move 

ment upon Assamese life and Iciters. The beginning 
8 . Shauqi : The following five Qasaid from his 

of prose -- -a poetical variety in drama and in render 
Diwan “ Al-Shanqiya." 

ings of the Bhagava- a --- Purana and Bhagavadgita , 
( i) “ Ghaaba Boloum ” (Complete ). 

and a realistic variety in chronicles called Buranji. 

The post -Sankaradeva , decadence in literature . The 
( ii) “ Kaneesatum saarat illa masjidi” (Com coming of the British milers and American mission 
plete ). 

eries. The new forms of poetry , drom . fiction . bio 

granny, essay and criticism . 
(iii ) " Ashloo hawaki liman yaloomu fayaozaru " 
(Complete ) . 

PAPER JI 

This paper will require first - hand reading of the Cexts 
( iv ) " Salaamun min saban Baradaa aragqu 

prescribed and will be designed to test the candidates critical 
(Nakbatu Dimashk ). (Complete ). 

ability . 
“ Sallamun Neel yaa Ghandi- Wa hazaz Zahru 

Madhava Kandali Ramayana 
min indi" (Complete ) . 

Sankaradeva 

Rukmini-harana (Kavya aid! 

Nataka). 
Authors : 

Madhavadeva 

Bargit Arjuna-Bhajana-nataka 
Vaikumthanath 

Gita -Katha Bhagavata -Katha 
1 . Ibnul Mugaff : Kaliala Wa Dimna " ex Bhattacharya 

Books I-II 
cluding Muqaddamah :- - Chapter T. Com 

Lakshminath Bizharoa Srisankuradeva aru Srimadh:1 
plete " Al- Asad wa- al thaus" . 

yadeva Mor Jiwan - Sowaran 
Al- Jahin ; Al-Bayan Wat Tab in VII 

Padmanath Gohain Barua Goahura Srikrishna 
Edited by Abdul Salam Mohd . Haroon . Rujanikanta Bardalai Mirjiyari , Maromati. 
Cairo , Egypt from pr . 31 to 85 . 

Banikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Shahit 

ya aru Prem . 
3 . Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages; 

Suryyakumar Bhuyan Anandaram 
part six from 

Baruwa, Konwar 
the first chapter : 

Vidroh . 
From AI faşlul saadis minal kitfabil awal” to Birinchi Kumar Barua Jivanar Batat Seuji . Patar 
" Wa min Furcoili at Jabniwal muqabla " 

Kahini. 
168 G1/93 – 8 
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BENGALI (Code No . 52 ) 


1. History of the Bengali Language . 

(i) Origin and development of the language. 
(ü ) Major dialects of Bengali. 
(iii ) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa . 
( iv ) Problem of standardization and reform 

with special reference to spelling system 
alphabet and transliteration (Romaniza - , 
tion ) . 


2. History of Bengali Literature. 


Students are expected to be acquainted with : 

(i) The history of the Bengali Literature from 

the carliest period to the modern times. 


(ü ) 


Social and cultural background of Bengali 
Literature . 


(6 ) Render a Crinese passage about 400 Chinese 

Character into English . 60 marks 
(c) Translate Chinese four words Phrase . 

60 marks 
Part II : 
( Questions must be answered in Chinese ) 

90 marks 
( a ) History and Major changes of Chinese lan 

guage . 
(b ) Four Tones. 
(c ) Literature and Colloquial. 

PAPER II 
This paper will require the candidates to have a 
good knowledge of the contemporary Chinese Litera 
ture and will be designed to test the candidates 
critical ability. 

( 1) Literary Revolution of May 4th , 1917. 
(i ) Criticise the major literary works : 

(Essays short stories selected from 
" Readings in Contemporary Chinese Litera 

ture " Volumes II and IIT Yale University ) . 
( a ) Hu shih : - " Tentative suggestions for the 

Reform of Literature." 
(6 ) Lu Husn : “ King 1-Chi" . The True 

story of AH Q ." 
(c ) Ping Hsin :- " Letters to my young Rea 

ders." 
( d ) Chu Tze -ching :- “ The Rear View " . 
(e ) Lao She :- " Hei Bai Li" " Rickshow 

Boy " . 
(f) Mao Tun :- " Chwun Tsan " . 


(ü ) Sanskritic background of Bengali Literature . 


( iv ) Western inftuence on Bengali Literature . 
( v ) Modern trends. 


PAPER II . : 


This paper will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 

1. Vaisnava Padavalj 
2 . Mukdundaram Chandimangal. 
3. Micheal Madhusudan Meghapadvadh Kavya 

Datta , 
4 . Bankim Chandra Krishna Kanter Vil. Kamal 

Chattopadhyay · Kapter Daptar 
5 . Rabindranath Tagore Gabpagucha (1 ) Chitra , Paga 

cha Rakta Karabi. 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay 
7. Pramatha Chaudhuri Prabandha Sangraha (1) 
8. Bibhuti Bhushan Pather Panchali. 

Bandhopadhyay . 
9 . Tarashankar 

Ganadevata 
Bandhopadhyay 
10 . Jibana ganda Das Banalata Seo . 


( Questions from the papers may be answered in 
English ) . 


ENGLISH 


CHINESE 
( Code No . 73) 

PAPER 1 


(Code No. 72 ) 

PAPER I 
Detailed study of a literary age (19th century ). 

The paper will cover study of English literature 
from 1798 to 1900 with special reference to the works 
of Wordsworth , Coleridge, Shelley, Keats Lamb, 
Hazlit, Thackeray, Dickens. Tennyson Robert 
Browning Arnold , George Eliot, Caryle Ruskin 
pater . 
· Evidence of first-hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candi 
dates knowledge of the authors prescribed but also 
their understanding of the main literary trends during 
the period . Questions having a bearing on the social 
and cultural background of the period may be 
included . 


Part I : 


( a ) Essay in about 500 Chinese Characters on 
a topical subject. 

90 marks 


(471- - 
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PAPER II 


PAPER 11 


This paper will require first- hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability. 


This paper will require first hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 


1. Rabelais 
2 . Corneille 


3 . Racine 


4. Moliere 


5. Voltaire 


1 . Shakespear 

As you like it ; Henry IV Parts I 

II : Hamlet; The Tempest . 
2 . Milton 

Paradise Lost. 
3 . Jane Austen 

Enima 
4 . Wordsworth 

The Prelude 
5 . Dickens 

David Copperfield . 
6 . George Eliot Middlemarch 
7. Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Yeats 

Easter 1916 
The Second 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daughter : 

Leada and the Swan . 
Sailing to 

Meru 
Byzantium 
The Tower : 

Lapois Lazudili . 
Among School Children 
9 . Eilot : 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow , 


Le Tiers Live 
(a ) Le Cid 
(6 ) Polyeucte 
(a ) Phedre 
(b ) Andromaque 
(a ) Le Tartuffe 
(6 ) L Avare 
(a ) Candide 
(b ) Zadig . 
Le Contract Social 
(a ) Les Contemplations 
(b ) Less Chatiments 
Vole de Niut 
La Condition Humaine . 
Alcools . 


6 . Rousseau 
7. Victor Hugo 


8. Saint Exupery 
9 . Malraux 
10 . Apollinaire 


Note - Questions from the paper should be answer 
ed in French . 


GERMAN 


FRENCH 


( Code No. 70 ) 

PAPER I 
Part 1 : 
(a ) Essay in French on a topical subjcct. 

( 90 marks) 
(b ) Precis of a given passage . (60 marks) 
Part II : 

( 150 marks ) 
Main trends in French literature . 

(a ) Classicism . 
(b ) The Romantic Movement. 
( c ) Evolution of the Novel in the 19 :5 and 20th 

cenʻuries (Upto 1940 ) . 
( d ) New dimensions in French . Poetry in the 

second half of the 19th century (Froni 
Baudelaire onwards) . 


(Code No. 69 ) 

PAPER I 
Part A : 
1 . Essay to be written in German , 

(90 marks) 
2. Translation from English into German. 

(60 marks) 
Part B : 

(150 marks ) 
The paper will cover the study of German Litera 
ture from 1800 to 1955 with special reference to the 
representative authors of the most important epobs 
during the period . This paper should expose their 
critical understanding of these literary events and 
their social relevance. 


The candidates will have to have the knowledge of 
the following literary epochs and their respective 
writers . 


( c ) History and literary criticism as new literary 

form in the 19th century . 
Candidaʻes are expected to have a good knowlcdge 
of the socio -historical background of the period . 


1. Classical Age : Goethe. Cchiler. 
2. Romantic Age with special reference to 

Heine. 
3 . The Poetical Realism the ords of Keller, 

Fontane , C . F . Meyer . 
4 . Naturalism : Hauptmann . 
5 . Literature after 1945 : Bol, Brecht. 


Note . - - There will be two questions in Part II 

one of which must be answered in French 
and one may be answered in English . 


Note :- Two questions will have to be answered 

out of which one must be in German . 
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PAPER II 


: 


The candidate is expected to have a firsthand 
knowledge of the original text and should be in a 
position to interpret the representative works of the 
German authors , The candidate must have read the 
following text in German . 

1. Poems : by the representative poets of the 
Romantic period . Eichendorf, Heine Brentano and 
Unland and Goeths poem from Sturm -und -Drang 
period , 
2 . Novellettes. 

(a ) Droste-Hulshoff : Judenbuche . 
(b ) Raabe : Die Chronik der Superlingagsso . 
(c ) Storn : Immense or Pole Proppenspaler. 

(d ) Mann Tonio Kroger. 
3. A play by Bertolt Brechat; Leban des Galielei. 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas Man . 
(Vertaussne. Kopfe) . 
Note : - Question from this paper should be 

answered in German . 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didates critical ability . 
1. Premapand : 

1. Nalekhyan Ed.by Maganbhai 

Desaj Navjivan Prakashan 
Mandi Ahmedabad- 14 or 

any other Edition . 
2 . Kunyarbaijan Manmeu Ruri 

Ed . Maganabhai Desai, 
Navjivan Prakashan Mandir 
Ahmedabad - 14 or any other 

edition . 
2. Shamali 

1. Madan Mohan Bd , by Dr. 

H .C . Bhayani or any other 

Edition . 
3. Narmad : 

1. Narmadhu Padya Mandir Ed. 

by V . M . Bhatt. 
4 . Goverdhanram 1. Saraswatichandra Vols. I & II. 

Tripathi : 
5. K . M . Munshi: 1. Gujarat Nav Nath Pub . 

Gurjar Granth Ratna Kar 

yalaya , Ahmedabad , 
2 . Kaka Nishashi Pub . As 

Above . 
6 . Nanalal: 

1. Indu Kumar Vol. I. 

2. Vishvageeta. 
7. Kapt: 

1. Purvalap. 
8 . Gandhiji: 

1. Atmakatha, 

2 . Mangal Prabhat. 
9 . Ramanarayan Pathak : 1. Divrephoivato , Vol. I. 

2. Arvachin Kavya Sahityana 


Vaheno . 


GUJARATI 
( Code No . 53) 

PAPER I 
Part I : 
(a ) History of Gujarati Languago with spe 

cial reference to New Indo - Aryan i.c. last 

one thousand years . 
(b ) Significant features of the grammar of the 

language . 
( c ) Major dialects varieties of the language . 
Part II : 
( a ) Literary History - - Pre -Narsingh and Post 

Narsingh Literature , Pandit Yug, Gandhi 

Yug and Post-Independence period . 
. (b ) Literary Criticism Development of Guj 

arati Criticism Critical tradition from 
Navalram onwards Highlighting the major 
movements, Controversies and critical 
methods. An acquittance with modernistic 
trends and movements in Gujarati Litera 

ture . 
( c ) Salient features, History and Development 

of the following literary forms 


10 . Umashankar Joshi: 1 . Mahaparasthan Pub . Vora 

ao Co ., Ahmedabad . 
2 . Gosthi Pub . Gujar, Grantha 

Ratna Karyalaya . 

Ahmedabad . 
HINDI 
(Code No . 54 ) 

PAPER I 
1, History of Hindi Language . 
(i ) Grammatical and Lexical features of Apa 

bhransa . Avahatta and early Hindi. 


1 . Akh ana and the Narratives poetry . 
2 . The Lyrical Poetry . 
3 . Bhavai, Drama and one-Act plays . 
4 . Novel and Short story . 
5 . Biography , Autobiography , Diaries and 

letters . 


( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa as 

literary Language during the Medieval 

period . 
(iii ) Evolution of Khari Boli Hindi as Literary 

Language during the 19th century . 
(iv ) Standardization of Hindi Language with 

Devanagari Script. 
(v ) Development of Hindi as Rastra Bhasa 

during the Freedom Struggle . 
(vi) Development of Hindi as official language 

of Indian Union since Independence. 


(HT 11 - 06 1 ] 
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KANNADA 
(Code No. 55 ) 

PAPER I 
Section 1 

History of Kannada Language. What is language ? 
Classification of language : General characteristics 
of Dravidian languages; Comparative and contrastive 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet ; Some salient features of Kannada 
Grammar; gender number case verbs tansc and pro 
nouns, Chronological stages of Kannada language 
inflicnce of other languages on Kannada Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Langu 
age and its dialects , Literary and coloquial style of 
Kannada 


(vii) Major Dialets of Hindi and their inter 

relationship 
(viii) Significant grammatical features of stan 

dard Hindi. 
2 . History of Hindi Literature . 

Chicf characteristics of the major periods 
of Hindi literature : viz ., Adi Kal, Bhakti 
Kal, Riti Kal, Bhartendu Kal and Dwivedi 

Kal, etc . 
( ii) Significant features of the main literary 

trends and tendencies in Modern Hindi : 
viz. Chhayavad Rahasyavad, Pragativad , 
Proyogvad, Nayi Kavita , Nayi Kahani, 

Akavita , etc . 
(iii ) Rise of Novel and Realism in Modem 

Hindi. 
( iv ) A brief history of theatre and drama in 

Hindi. 
( v ) Theories of literary criticism in Hindi and 

Major Hindi literary critics. 
(vi Origin and development of literary genres 
in Hindi, 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability . 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Sunder Das ( 200 

Stanzas from the beginning ) 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR 
200 Stanzas from the beginn 

ing only ). 
TULSIDAS 

RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyavakand only ) : 
KAVITAVALI (Uttarakand 
oply ). 


Section II — -History of Kannada Literature . 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious and political backgrounds. And the 
following literary forms of Kannada with reference 
to their origin , development and achievement have 
to be critically studied on the basis of the poets 
listed below : 
Campu : 

Pampa Ranna , Nayasena , Harihara Janna , Ad 
dayya Tiru Malarya and Sadaksari. 
Vacana : 

Devar dasimayya , Basaya and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga , 
Ragale : 

Harihara , Srinivasa navaratri" . Kuvempu -- citran 
gada and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi : 

Raghavanta , Kumudendu , Camarasa . 

Kumarayasa , Torayenarahari -Laksmisa and Viru 
paaksapandita . 
Sangatya : 

Deparaja , Sisumayana, Nanjunda , Ratnakaravarni 
Honamna . 
Prose : 

Sivkoti, Camudaraya Harihara, Tirumalarya , 
Kempunarayana and Muddana. 

Section Il - Poetics 
Thc functional differences of poetics and criticism . 
Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Riti. 
Vakrokti, Rasa , Dhvani and Aucitya , Definition and 
discussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of 
the number of Rasa . 

Aesthetic experience the nature of genius (theory 
of inspiration , imagery , psychical distance , funda 
mental principles of criticism , the qualifications of a 
Salırsdayut and the critic . The recent forms on Kan 
nada literature 


BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : 
PREMCHAND 


ANDHER NAGARI 
GODAN , MANSAROVAR 
(BHAG EK ). 


JAYASHANKER 
" PRASAD 


RAMA CHANDRA 

SHUKLA : 


CHANDRAGUPTA , 

KAMAYANI, 
(Chinta . Shradha , Lajja & Ida 

Only ) 
CHINTAMANI (PAHILA 

BHAG ) 
( 10 Essays from the beginning). 
ANAMIKA (Saroj Smriti) 
( Ramki Shakti Pooja only), 
SHEKHAR EK JEEVANI 

( TWO PARTS ). 


SURYA KANT 
TRIPATHINIRALA 
S . H . VATSYAYAN 
AGYEYA : 


GAJANAN MADHAV 
MUKTIBODH : 


CHAND KA MUKH TERHA 

HEI 
(Andhere men , oply ). 
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mu 


Nataka -Drama : 


Eassy : 


Asyathamza : B .M . Sri Beralge 

Koral, Kuvoppu . 
Hosaganada Prabhanda San 

Kalana : Edited by. Goruru 
Ramaswamy Ayyanagar , 


Section IV - Cultural History of Karnataka . 

Karnataka culture against India background ; Anti 
quity Karnataka culture ; A broad accquintance of 
the following dynasties of Karnataka , Chalukyas of 
Badmai and Kalyana. Rastrakutas; Hoysalas and 
Vijayangara Kings. 

Religious Movements in Karnataka, Social condi 
tions. Art and Architecture . 

Freedom Movement in Karnataka , Unification of 
Karnataka, 


PAPER II 
The paper will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the candi 
date s critical ability , 


Section IV : 
Folk literature : 

Garatiya -hadu Ed. by Canna 

mallappa and other, Jivana 
jokali (Part III) garatiyara 

garime), 
Edited by Dr, M .S . Sumkapur 

Belagadav-Jiliaya : Japapaga 
kathe galu : Bdited by T .S . 
Rajappa. 
Nammasuttipa -gadegalu : Edited 

by sudbakan . 
Namma-orathugalu : Edited by 

Ragow (Rame Gowda) . 
Kashmiri ( Code No. 56 ) 

PAPER I 


Section 1 
Old Kannada : 


(Halagarinda) 
Adipuradasagraha : L . 

Gundappa. 
(Vikramarjupavijaya 

( Cantos 9 & 10 ). 


Section II 
Middle Kannada : 


(Nadugannada ) 
Basavannanavara Vacanlaguku 

Dr. L , Basavaraju , 
Published by Gita Book House 

Mysore- I. 
Basavara jadevara Ragale :Edited 


by : 


T. S , Vonkappajah . 
Harischandra Kavya Sangraha : 
Edited by T. S . Venkapdaih 

end A . R . Krishnasastri. 
Udyogaparpasangraha : Edited 

by : 

T . S . Shamarao . 
Paramartha (Vacangs.of Sarvajna 

Edited b Dr. L . Basavaraju . 
Gita House, Mysore . 
Bharatesavaibbavasangraha (I to 

IV Cantos). 


1 . ( a ) Origin and Development of the Kashmir 
Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ) ; 
(u ) Lal Ded and After ; . 
(ii ) Influence of Sanskrit and Persian ; 
(b ) Structural features of the Kashmiri Language : 

(i) Sound Patterns ; 
( ii) Morphological formation ; 
( ii ) Sentence Structure. 
(c) Dialects Variations of the Kashmiri Language . 
2 . Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements ; folk and 

classical background : Shaivism , Rishi Cult; 
Sufismn ; Devotional Verse ; Lyricism Parti 

cularly L . O ., (L ) Masnavi Narrative. 
( ) Socio -cultural influences ; Socio - political 

verse (including the Progressive ) and the 

contemporary development. 
3. Development of genres : 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; ( Shaar; Ladee Shah ; 

Marriyffi Lo , I; Masnavi Leelaa ; 
Naat. Ghazal; Aazaad Nazm , Rubaay . Tukh 

Opera Sonnet, 
ii) Paa thu r Naatukh ; Afsaaunu ; Maquaalu ; 

Tanqueed Naaval, Mizah and Tanz . 


Section III 
Modern Kannada : 
Poetry : 


(Hasagannada ). 
Kannada Bavuta : Edited by 

B .M . Srikapthaiah . 
Kappada -Kavyasangtha : Dr. 

U .K . Aparta Murthy, National 

Book Trust of India . 
Sankramond Home Kavya 

Edited by Chandrasekbara 
Patil and others . 


Novel 


PAPER II 


MalegatalliMadumagalu : Kuvo 

mpu Commanadudi : Sivaram 
Karanta , Bhartipura : U .R . 

Apantamurty , 
Kannadada Atyuttama Sanna 

Kathe galu : Edited by K . 
Narashimhamurthy 


This paper will require first -hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability. 
1. LAL DED 

Cultural 
(Academy) 


Short Story : 


( HT 1 - TV 
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2 . NOOR NAAMA OF Nand Rishe (C . A .) 
3. Shamas Faquir : Selections 

(C .A .) 
4 . GULREZE of Maqbool Karalawaari (C . A .) 
5 . SOVAAM - TSARETH of Parmanand (from 

Parmanand s Complete Works published 
by 

( C .A .) 
6 . KUITYAAT- I-NADDIM 

( C . A .) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C .A .) 
8 . MAHJOOR (Seections pubished by C . A .) 
9 . AAZAAD (Selections) 

( C .A .) 
10 . AZICHI Kan s hi ri Nazama 

(C .A .) 
11. AZYUKKAASHUR AFSAANU ( C . A .) 
12 KAA SHUR NASAR 

( C . A .) 
13 . SYYA by Ali Mohd . lone 

( C . A .) 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu. 
15. DO · DDAG by Akhtar Mohi-u - Din . 
16 . AKHDO : R . R . by Bansi Nirdosh 
17 MYUL by G .N . Gauhar. 
18 . LAVUTAPRAVU by Amiu Kamil. 
19 . PATA LAARAAN S 

Kaul. 
20 MANIKAAMAN by Muzaffar Aazim . 
21. MARSIY ( Edited by Shahid Badagami ). 

Malayalam (Code No. 58 ) 


har 


. 


( b ) Significant features of the Grammer of the language . 

The linguistic importance of Liilaatilakkam . The contribu 
tions of indigenous grammarians like George Mathan Ko 
vupni Nedungadi Pachu Muutbathu , A . R . Raja Raja Varma 
and Seshagiri Prabhu . 

The contributions of Europen grammarians like Joseph 
Peet, Drummond, Gundert, Frohen Meyer . 

(c ) The characteristic feature of the dialects as mentioned 
in Liilaatilakkam and its commentary the caste dialects of 
Malayalam and those spoken in the Laccadire Islands, Man 
galore , Palghat and Southern parts of the Trivandrum dis 
trict , 
PART II 
Literary History criticism , etc . 

This comprises the critical study of the literary movements 
and their developments from early to later periods. 

1. The early literary movements including paattu folk -lore 
and Manipravaala , 

2 . Gaatha . 
3. Kilippaattu . 
4 . Champu . 
5 . Attakatba . 
6 . Thullai. 
7 . The Mahakkaavya and the Khandakaavya . 
8. Trends in modern poetry . 

9. Development of drama, novel , short story , biography , 
travelouge and other creative prose works. 

PAPER II 
This paper will require first hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

1. Kannasan (Rama Panikar ) (Kannassa Ramayana 
Baalakaantan ). 

2 . Cherusseri (Kishna Gaatha , Rukmini Suyamvaram ) . 
3. Ezthuttacchan (Maha Bhaiatam - -Karnaparam ). 
4 . Kunchan Nambiar Kalyaana Saugandhikam ) . 
5. Kerala Varma (Mayura Sandesam ) . 
6 . Kumaran Aasan (Sita ). 
7 . Vallathol (Magdalada Mariyam ) . 
8 . Uloor S . Paramtswara Iyer (Pingala ). 
9 . Chandu Menon (Indulekha ) . 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur ) . 

MARATHI (Code No. 57 ) 

PAPER I 
LANGUAGE , HISTORY OF LITERATURE AND 

LITERARY CRITICISM 
Section 1 : LANGUAGE 
(a ) The origin and development of Marathi ( in broad 

outline ). 
(b ) The major dialects of Marathi, 

(c ) General outline of Marathi Grammer. 
Section 11 : History of Literature 

The important movements in the History of literature are 
to be studied relating them , wherever possible, to the thought, 
currents and the social life of the period , 
a ) From the beginnings to 1818 , with special refere 

ence to the following movements : The Mahanu 
bhawas, the Bhakti cult , the Pandit ports , the Shahira , 


PAPER I 


PART 1 

(a ) I. The early phase of Malayalam and its cha 
racteristics as evidence by the reconstruction of 
proto - South Dravidian Languages . The six charac 
teristic features (nayaas) as enumerated by Kerala 
Pnini ( A . R . Raja Raja Varma) in relation to Tamil ; 
The critical review of the six nayaas in relation to 
other Dravidian Languages like Kannada Tulu , etc . 


II. The linguistic features of the works of the 
pattu school like Ramacaritam and their evolution as 
reflected in the latter works of this category . 


IJJ T ) e linguistic features of the Manipravaala 
school begioning from the early Sandeesa Kaayayas 
upto the 15th Century . Also prose words like Bhasha 
Kautaliyam and the early inscriptions. 

IV . The linguistic features of the indigenous school 
comprising Ilie early folk literature. 

V . The linguistic features of the works of Niranam 
poets wluch integrte elements of paattu , Mnippara 
vaala and the indigenous schools . 


Vı. In characteristic features of the modern phase as 
represented by Krishpagatha and works of Ezhuttacchan and 
others 
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(4 ) Development of Oriya Prose Literature . 
(5 ) Modern trends in poetry , drama, novel short story, 

literary criticism , 


(b ) From 1818 to 1960 , with special reference to the 

developments in the following forms; Poetry , drama, 

the novel , the short story . . 
Section III : Literary Criticism . 

The following problems in literary criticism are to be 
Studied . 
Sahityache Swaroop 

Prhe Nature of Literature ) 
Sahityache Prayojan 

( The Function of Literature ) 
Sahityanirmitichi 
Prakriya 

( The Creative Process). 
Sahitya Ani Samaj 

( Literature and Society ) 
Sahityachi Bhasha 

( The Use of Language in Litera 

turo ) 
Sahityatil Navata 

(Modernity in Literature ) 

PAPER I 
The paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

(1) Mhaimbhatta : Leelacharitra : Ekanka, 

(2 ) Tukaram , " Tukaram Darshan , Arthat, Abhangvani 
Prasddha Tukayachi" . 

(Edited by G . B . Sardar : Pub . Modern Book Depot, Punc ) . 
( 3 ) Moropant, Virat Parva , Shlokkeavali. 
(4 ) H . N . Apte : " Pan Lakshat Kon Gbeto ; Vajragbat . 
( 5 ) R . G . Gadkari (Govindagraj ) : Vagvaijayanti : Ekach 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the text prop 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 

1 Jaganatha Dasa (Bhagavat, XIKhanda ). 
2 . Dina Krushan Dasa (Rasa Kallola ). 
3 . Brajapat Badajena (Samara Taranga , Chatura 

Binoda). 
4 . Radhanath Rai ( Chilka , Bibe ki). 
5 . Fakir Mohan Senapati Mamu , Atma, Jibani Charita 

(Galpa Salpa). 
6. Gopal Chandra (BaiMahanti Panji). 

Praharaja. 
7. Kalicharana Patta ( Abhijana, Rak tamati, Phata 
nayak 

(bhuin ), 
8 . Gopinath Mahanti (Paarja , Mati Matal). 
9 . SatchiRantrai (Palliari, Pandulipi, Kabita 

1962). . 
10. Surendra Mahanti Maralara Murtyu , (Krushpa 

Chuda ). 
11. Pt. Nilakantha Das (Koparke, Arya Jiban). 
12 . Dr.Mayadhar Man - Hecoassaya , Saraswati Fakir 
sipba 

(Mohan ). 
PALI (Code No. 74 ) 

PAPER I 
There will be four sections : 

(1) (a) Origin and development of the language (a general 
outline only , from the Indo - European to the Middle Indo 
Aryan languages), its homeland and the main characteristics . 

(b ) Salient features of the grammer with particular ca 
phasis on Sandhi, Karata, Vibhakti, Samasa, Itthipaccaya . 
Apacca ( boxdhaka ) pccaya , Adhikara (bodhaka ) paccaya and 
Sankhy ( bodhk ) paccaya . 


Pyala . 


(6 ) V . S. Khandokar : " Vayulahari, Kraunchyadha. 
(7 ) A . R . Deshpande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangat.. 
(8 ) B . S . Mardhokar : "Mardhekaranchi Kavita, Pani. 

(9) P. L. Deshpande : Tuze Ahe Tujpasbi Khogirbha 
rati. 
( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : Mandeshi Manase; Kali Ai. 

ORIYA (Code No. 59 ) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part I 
History of Oriya Language : 

(a ) Origin and development of the Language . 
(b ) Significant features of the grammar of the language 

(Phonetics and phonemics, Derivational and inflec 
tional affixes Conjugation of verb , caso inflection , 

Sandhi, Structure of sentences ) . 
(c ) Oriya dialects - Westers Oriya, Southern Oriya, Desia 

and Bhatri etc . 
Part II 

History of Oriya Literature . 

An outline study of the history of the literature from earliety 
period of the modern times with emphasis on the following 
topics : 


2 , General knowledge of the history of the literaturo 
(Pitaka literature and post - Pitawa Iterature). Principal forms 
of writings including analytical compositions (Nettipakarana , 
Petakopedesa , Milindapanha ). Chronicles (Dipavansa, Maba 
vansa , etc . ) Commentatorial expositions (Atthakatbas of 
Buddhadatta , Buddhaghosa and Dhammapala ), origin and 
development of Iterary genres including Epic , Proge , Kavya , 
Lyric and Anthology . 


3 . Essentials of pre-Buddhistic and post- Buddhistic Indian 
Culture and Philosophy with special reference to the four 
(Noble Truths, Cattari Ariya -saccani) , Tilakkhana (Dukkha 
Anatta and Anicca) and four Abhidhammic Paramatthag 
(Citta , Cetasika , Rupa and Nibbana) . 


4 , Short essay in Pali (based on Budhistic themes only 
( Questions on section ( 3 ) and ( 4 ) to be answered in Pali ) . 


( 1) Religious background of Oriya Literature , 
(2 ) Western influence on Oriya Literature , 
(3 ) Typical forms of old and medieval poetry - -(Chav 

tisn , Poi Koli Cheupadi, Champu , etc.) 


PAPER II 
There will be two sections : 
1 . General study of the following works : 
(a ) Mahavagga . 
(b ) Colavaga. 
(c ) Pallamokkha . 
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PAPER I 


(d ) Dighanikaya . 
(6) Majjhimanikaya, 
(f) Samyuttanikaya. 
(8 ) Dhammapada. 
(h ) Suttanipata . 
(i) Jataka. 

) Theragatha. 
(k ) Therigatha 
(1) Dhammasangani, 
( m ) Kathavatthu . 
( ) Milindapanha . 


(0 ) Dipavansa . 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 

1 . Firdausi. 
Shah Nama : 

(i) Dastan Rustam wa Suhrab . 

(b ) Dastan Vizanba Maniza . 
2 . Nizaami Aruzi Samarquadi. 
Chabar Maqala. 
3. Khayyam . Rabaiyat (Radif Alif, Be, Dal). 
4. Minucbeheri- Qasaid (Radif Lam and Mim .) 
5. Maulana Rum Masunawi (1st Vol. Itt half ). 
6 . Sadi Shirazi. 
Gulistan, 
7 . Amir Khusrau . 
Majmua-i-Dawawin Khusrau (Radif Alif and Te). 
8 . Hafız . 
Diwan -i-Hafiz ( 1st half). 
9 . Abui Pazi. 
Ain -i-Akbari. 
10 . Bahar Mashhadi. 
Diwan -i- Bahar (1 Vol.) (1st half). 
11. Jawal Zadesh , 
Yake Bud Yako Na Bud . 


( ) Mahavansa . 
(q) Atthagalini. 
(1) Visuddhimagga . 
(s) Abhidhammatthasangabo. 
(t ) Telakatabagatha. 
(u ) Subodhalankara . 


(v ) Vuttodaya . 


2 . Evidence of the first-hand reading of the following 
selected texts (Textual questions will be asked from the por 
tions mentioned against each texts ) : 


Note : Candidates will be required to answer in Persiad 
questions carrying not less than 25 per cent marks. 


PUNJABI (Code No. 60 ) 


PAPER I 


(i) Mahavagga (Mahakhandhaka only ). 
( ii) Dighanikaya (Samannaphala-sutta only ). 
( iii ) Majjhimpanikaya (Mutapariyaya - Sutta and Sammadi 

tthi- sutta ). 
( iv ) Dhammapada (Yamaka Vagga oply ). 

(v) Suttanipata (Uraga Vagga only ). 
(vi) Milindapanha (Lakkhanapanho only ). 
(vii ) Mahavansa ( Prathama-sangiti , Dutiya -Sangiti and 

Tatiya -Sangiti ) . 
(viii) Visuddhimagga ( Sila -niddesa only ). 
(ix ) Abhidhammatthasangaho, 


1 . (a ) Origin and development of the language - the devo 
lopment of tones from voiced aspirates and older veäic 
accent - the geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tones --- Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 

(b ) The number - gender system - animate and inanimato 
Concord - different categories of post-positions the notion 
of subject" and " object" in Punjabi - Gurumukhi ortho 
graphy and Punjabi word formation noun and verb phra 
ses - Sentence structure - spoken and written styles sentence 
structure in prose and poetry . 


Note to Item No. 2 : (1 ) Questions carrying minimum of 
25 per cent marks should be answered in Pali . 


( 2 ) Passages for translation and annotation will be select 
ed only from the portions given above within parenthesis . 


( c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi Mal 
wai Puadhithe notions of dialect and idiolect- dioglossig 
and isoglosses- the Validity of speech variation on the 
basis of social stratification - -the distinctive features with 
special reference to tones, of the various dialects — why " S " 
h "tones and vowels interact in dialects of Punjabi ? 


PERSIAN ( Code No. 68 ) 

PAPER I 
(1 ) (a ) Origin and development of the language ( in out 
line). 

(b ) Significant features of the grammer of the language 
Rhetorics Prosody. 


Classical background : 
Literary movements : 


Modern Trends : 


Nath Jogi Sahi. 
Gurmat, Sufi, Kisaa and Var 

Literature . 
Romantics and Progressive 

(Mohan Singh , Amrita Pritam 
Bawa Balwant, Pritam Singh 

Safeer ). 
Experimentalists: 

(Jasbir S . Abluwalia , Ravinder 
Ravi, Sukhpalvai Singh 
Hasrat) . 


2 . Literary History and Literary criticism - Literary move 
ments, classical background ; Socio -Cultural influences and 
Modern trends Origin and development of modern literary 
genres including dramuly novel, short story , essay . 


3 . Shurt Eassy in Persian , 
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RUSSIAN ( Code No. 71) 

PAPER I 


A , (1) Essay 

(11) Precis . 


90 marks 
60 marks 


B : Literary history and Literary criticism - Literary move 
ments . Romanticism Critical realism social issealism Socio 
Cultural influences and mo !ern trends . Origin and develop 
ment of literary genres including epic , drama, novel, short 
story , lyric, essay, folk literaturo 

(150 marks ) 
Note : There will be two questions of which at least onc 
will have to be answered in Russian , 


PAPER II 


Aesthetes 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). 
Neo - Progressives). 

(Pash and Patar ). 
Socio -Cultural Influences : Influences of English , Sanskrit , 

Persian , Urdu and Hindi oo 

Punjabi. 
Origin & Development of 
Genres Epic. 

(Damodar, Waris Shab Mo 

hammad, Vir Singh , Avtar 

Singh Azad, Mohan Singh ). 
Drapa 

(I.C . Nanda , Harcharan Singh 

Balwant Gargi, S .S . Sokhoz , 

K . S . Dugga !). : . 
Novel 

(Vir Singh , Nanak Singh ). 

Sohan Singh , Seetal, Jaswant 
Singh Kanwal, K .S . Duggal, 
S . S . Narula, Gurdial Singh , 

Mohan Kablon ). 
Lyrics 

(Gurus, Sufis and Modern 
Lyrists _ Mohan Singh , Am 
rita Pritam , (Shiv Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Essays 

(Puran Singh , Teja Singh 

Gurbaksh Singh ). 
Literary Criticism 

(S .S . Sekhon Jasbir , s . Ablu 
· walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literature 

Folk songs, Folk tales, Riddles 

Proverbs. 


This paper will require first-hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test the capdidates critical 
Ability 


1. A . S , Pushkin 


2 . M . U . Lermontow 
3. N .V. Gogol 
4. LS. Turgenov 
5 . EM , Dostoevsky 
6 . I. N . Tolstoy 
7. A .P . Chekhov 


(1) Evgeny Onegin , 
( ii) Bronze Horseman . 
Hero of our time. 
Dead souls. 
Fathers and Sons 
Crime and punishment 
Anna Karenina . 

(1) Cherry Orchard 
( ii) Ward No . C . 

(1) Lower Deptis . 
( ii) Mother 
( 1) You . 
(li) Cloud in Pants . 
( iii) V . L . Lenin 
(iv ) Good 
(i) Quite Flows the Doo 
(ii) Fate of a man . 


8 . A .M . Gorkey 


PAPER III 


9 : B .B . Maykovsky 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidates critical 


1. Sheikh Farid 


M , Sholokhov 


2 . Guru Nanak 


The complete bani as included 

in the Adi Grantha . 
Slected writings of Guru Nanak 

cntitled Guru Nanak Bagi 
Ed .Bhai Jodh Singh , published 
by National Book Trust of 

India . 
Kafian 


Note : Questions from this paper should be answered in 

Russian , 


SANSKRIT (Code No. 61) 


PAPER 1 


3 . Shab Hussain 
4 . Waris Shah 
5 . Shah Mohammad 


6 . Vir Singh (Poet) 


7 . Nanak Singh 

(Novelist) 


Heer 
Jangnama, Jang Siaghan the 

Farangian . 
Matak Hulare, 
Rapa Surat Singh , 
Kalgidhar Chamatkar. 
Chitta Lahu 
Pavittar Papi 
Ek Miyan do Talwarap 
Zindgi di Ras 
Manzil dis pai 
Merian Abhul Yadaan . 
Loha Kutt 
Dhuni-di- Agg 
Sultan Razia . 
Damyanti, 
Sahityarath , 
Baba Asmap . 


There will be four sections 
( 1 ) (a ) Origin and development of language (from Indo 
European to middle Indo - Aryan languages ) (Gencral outline 
only ) 

(b ) Significant features of the grammar with particular 
stress on Sagdhi Karaka . Samasa and Vachya (Voice ). 

(2 ) General knowledge of literary history and Principal 
trends of literary criticism . Origin and development of lit 
erary , genres, including epic, drama, Prose , Kavya , Lyric and 
Anthology . 

( 3 ) Essentials of Acient Indian Culture and Philosophy 
with special stress on : 
Varnashrama Vyvasthå, Sanskaras and principal philoso 

phical trends. 
(4) Short essay in Sanskrit, 
Note : Questions on sections (3 ) and ( 4) are to be answered 
in Sanskrit. 


8 . Gurbaksh Singh 

(Essayist ) 


9 . BalvantGargi 

(Dramatist) 


10 . Sant Singh Sekhon 

(Critic ) 
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IL 


(c ) Major dialects of the Sindhi language. 
(d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth . 

(c ) Scripts used for Sindhi and their development. 
( 2 ) (a ) Development of Sindhi literature : Early Medieval 

and modern periods. 
(b ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in 

different periods. 
(c ) Origin and development to literary genres in Sindhi 

Poetry , Short story , novel, drama, essay , criticism , 

biography , 
( d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs , folk tales , 
proverbs, 

PAPER LI 


This paper will require first- hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability , 


PAPER II 
(1) General study of the following works : 

(a ) Kathopadisad . 
(6 ) Bhagavadgita . 
(c ) Buddhachar ita - ( Asvaghosha ). 
(d) Swapnavasavadatta - (Bhasa ). 
(e ) Abhilusakuntala — (Kalidasa ). 
(f) Meghaduta — (Kalidasa ). 
(g ) Raghuvansa -- (Kalidasa ). 
(h ) Kumarashambhava — (Kalidasa ). 
( ) Mricchakatika - - ( Sudraka ). 
(j) Kiratarjuniya - ( Bharavi). 
(k ) Sisupalavadha (Magha ). 
(1) Uttararamacharita — ( Bhavabhuti ). 
(m ) Mudraraksasa - - ( Visakhadatta ). 
( ) Naisadhacharita - - (Sriharsa ), 
(0 ) Rajatarangini - (Kalhapa ). 
(p ) Nitisataka — (Bharatihari ). 
(q ) Kadambari-- -(Banabhatta ). 
(r) Harsacharita — (Banabhatta ). 
(s) Dusakumaracharita - (Dandi). 

(1) Probadhachandrodaya - ( Krishna Misra ). 
(2 ) Evidence of first hand reading of the following selected 
texts - - 

Texts for reading (textual questions will be asked from 
these portions only ). 
1. Kathopanishad I Chapter III Valli Verses 10 to 

15 . 
2. Bhagwatgita II Chapter (13 to 25 verses). 
3 . Budhacharita Canto III (1 to 10 verses). 
4. Svapna Vasavadatta (6th Act ). 
5. Abhijnana Shakuntalam (4th Act). 

Meghaduta (1 to 10 opening verses). 
7. Kiraiarjuniyam ( 1st canto ). 
8 . Uttara Ramacharitam (3rd Act). 
9. Nitishataka (1 to 10 verses). 
10 . Kadambari (Shukanasopadesha). 
11, Kautilya Arthasastra — I Adhikarana ; I Prakarana 

2nd Adhyaya entitled . Vidyasamuddesah , tatra anvi 
ksikisthapana and VII Prakarana - 11th Adhyaya 
entitled : Gudhapurusotpattih . Prescribed editions 
R . P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , Part I, A 

critical edition ; Motilal Banarsidass, Delhi, 1986 . 
Note to item No. 2 Questions carrying minimum of 25 
per cent marks should be answered in Sanskrit. 


1. Shah Abdul Latif Latif Laat (Selections from 

Shah ). 
2 . Sami 

Samiaja Choonda Shloka 

(Pub , by Sahitya Akademi) . 
3 . Sachal 

Sachal jo Choonda Kallam 

(Pub . by Sahitya Akademi). 
4. Kishinchand Bewas Shair Bewas (Poem ). 
5 . Narayan Shyam Maak Bhina Raabel ( Poems). 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel), 

Muqadame Latifi ( Essays), 
Rooha Rihana (Folk Litera 

ture ). 
7. Ram Panjawani Aahe Na Aahe (Novel). 
8 . Assapand Mamtora Shair (Novel ). 
9 . M . V . Malkani Jiwan Chabichita (Plays ) . 

Khuskhubita Pya Timkani 

(Plays). 
10. Tirtn Basan 

Vasanta Varkha (Essays ), 
11. H . T . Sadarangani 1. Rangeon Rubaiyoon 

(Poetry ) 

2 . Kakha Ain Kana ( Essays ). 
12 . Govind Malhiand Sindhi Choonda Kahanyoon 

Kala Rijhsinghani (Pub . by Sahitya Akademi) 
(Ed .) 

(Short stories). 
TAMIL (Code No. 64 ) 


6 . 


PAPER I 


1. (a ) Origin and develpoment of Tamil language : 


SINDHI 
(Code No. 62 for Devenagari Script, Code No . 63 for 
Arabic Script). 


( 1 ) A short sketch on the major language families in 

India ; the place of Tamil among the Indian languages 
in general and Dravidian in particular , various opi 
nions about the affiliations of Dravidian languages , 
Geographical position and distribution of Tamil 
Etymological history of the word Tamil; Origin 
and the development of Tamil Script. 


PAPER I 


(1 ) (a ) Origin and development of the Sindhi language 

different views 


(2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto - Dravidian to Tamil , major changes in 
the sound , giammatical systems and lexical items 
of Tamil from Sangam age to modern period as 
evidenced through various literary and inscriptional 

sources. 
(3 ) Develorment of Tamil in the modern period . 


( b ) Significant features of the Sindhi language elemen 

tary knowledge of the phonological and gramınați 
cal structure of Sindhi. 
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( PART 1- Sec . 1j 


1. (b ) Significant features of the grammar of Tana : 
( 1) The significant of three - fold classification of Tamil 

grammar viz . cluttu , col. and porul . 
( 2 ) - The structures of various types of sentences viz . 

simple , complex , compound, interrogativo , imperative , 

equational etc . 
( 3 ) The important role played by various verhal , sad 

relative participles in the structure of Tamil Sentences . 
(4 ) The structure of verb phrases and noun phrases . 
(5) Morphology of nouns, verbs, adjectives and adverbs. 
( 6 ) The sound system of Tamil : Identification of phone 

mes and their distribution . The syllabic patterns, 
major laws of sandhi, 


1. (c ) Major dialects : 

Language vs. dialect. 
Literary dialects vs . spoken dialects. 
Various kinds of dialects viz . social, regional etc . and 

their major differences. 
(2 ) ( 1 ) History of Tamil Literature (Sangam age , age of 
Epics ). The Ethical Literature . The Bakthi Literature (Nayan 
mars and Alwars) . 

The Chola period, minor poetry and modern period . 

(2 ) Literary principles (Indigenous and western ). Literary 
conventions of Akain and Puram . Five Thinais And their 
significances. 

(3 ) The impacts of various, religious , socio and political 
conditions on the development of various literary movements. 

( 4 ) Major literary genres (their origin and development). 
Lyrics , Epics , various prabandams, short story , novels, Essay 
and Folk literature . 

PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the tests 
prescribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 


( iv ) History of the development of Telugu from the 16th 

century to the modern period. - 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu through linguis 

tic and literary movements ( like the spoken Telugu 

movements etc . ) . 
(b ) Significant features of the grammar of the language : 
(i) Major divisions of Telugu sentences (Simplè, com 

plex and compound ; Declarative , imperative etc ) 

Bquational and non -equational sentences. 
( ii ) World order in Telugu Relative Order of various 

grammatical categories change of normal word order 

and other modes of focusing . 
( iii) Use of various participles in Telugu ( Perfective 

Durative etc .) . Nominalizations and Relativisation . 
( iv ) Reported speech ( Direct and Indirect). 
(v ) Morphoiogy of Nouns and Verb . Pluralisation base 
i formation . Formation of finite and non -fnite verbs. 
( vi) Phonology : Phonemes and their distribution and pro 

nunciation . Sandhi processes, 
(c ) Major Dialects of Telugu Varieties of the language : 

Regional and social variations in Telugu - Dexical Phonolo 
gical and Grammatical Chractristics for each variety. 

PAPER I 
This paper will require first -hand reading of the texts pres 
Cribed and will be designed to test the candidates critical 
ability , 
1, Napnaya 

Aghbra Mahabharatamu 

Adiparvamu Prathmasvasa 

mu ( 1 Book - 1 Canto ) 
2. Tikkapa 

An thra Mahabharatamu 
Virataparyamu - Dvitiyas 

Vammu ( III Book II Canto ) 
3. Potana 

Andhra Mahabhagavatamu 

prathama Skanthany 1 

(Book ) Verse 1 - 110 . . 
4 . Peddana 

Manucharitaramu Dytityas 

vasamu ( II Canto ) . 
5. Dhurjati 

Kalahastiswara Satakamu . 
6 . Rayaprolu Subbarao Andharvali. 
7 . Gurajada Apparao Aanyasulkam , 
8 . Nayani Subbbarao Matru gitalu , 
9 , G .V . Chalam 

Savitri, 
10 . Sri Sri 

Mahaprashthanam 
URDU (Code No. 66 ) 

PAPER I 
( a ) The coming of the Aryans in India — the develop 

ment of the Indo - Aryan through three stages - Old 
Indo - Aryan (OIA ) , Middle Indo -Aryan (MIA ) and 
New Indo -Aryan (NIA ) - Grouping of the New 
Indo - Aryan languages Western Hindi and its dia 
lects - Khari Boli, Braj Bhasha and Haryanvi - Ro 
lationship of Urdu to Khadi Perso - Arabic elements 
in Urdu Development of Urdu from 1200 to 1800 

in the North and 1400 to 1700 in the Deccan . 
(b ) Significant features of Urdu Phonology Marpho 

logy Syntax Perso -Arabic elements in its phono 

logy , morphology and Syntaxits vocabulary . 
(c ) Dakhani Urdu — Its origin and developments - its 

significant linguistic features, 


1. Thiravalkivar Kural (Kamattuppal). 
2. Illangavodigal Citappatikaram (Vanchikkan 

tam ). 
3 . Kambar 

Kambaramayanam (Kukap 

patalam ). 
4 . Cokkllar 

Periayapuranam 

( Tatuttakonta Puranam ). 
5 . Bharathi 

Panchaali Sabadam 
6 . Bharatidasan 

Kutumpa Vilakku 
7. Thir Vika 

Murugan allaturzhagu 
8 . Kalki 

Sivakamiyin Sabadam 
9 . M . Varadarajan Akal Vilakku . 

TELUGU (Code No. 65 ) 

PAPER I 


(1) (a ) Origin & development of the Telugu language : 
(i) The place of Telugu among the language familjes 

of India in general and the Dravidian family in 

particular - Geographical positions and distribu 
tion - Etymological History of the names Telugu . 

Tenuga and Andhra . 
( ii) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto -Dravidian to old Telugu . 
( iii) History of Telugu through the age as evidenced 

through insciptions and literary sources ( from the 
beginning to the end of the 15th century ) . 


( d ) The significant features of the (Dakhani Urdu lite 

rature 1450 - 1700 ) The two classical backgrounds 
of Urdu Literature . Perso - Arabic and Indian 
Masnavi, Indian tales the influence of the West on 
Urdu literaturo - Classical genres - Ghazal. Masti 
cism Qasida. Rubai-Qita , Prosa , Fiction ; Modern 
georts Blank Verse Freo Verse . Novel, Short Stories 
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Drama_ -Literary criticism 


and Essay . 


PAPER 11 


This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s .critical 
ability . 


market structures Pricing of joint products , and price dis. 
crimination capital budgeting - applications under Indian 
conditions . Choice of projects and cost benefit analysis, choice 
of production techniques . 

Quantitative Methods 

Classical Optimization : maxima and minima of single 
and scleral variables ; optimization under constraints 
Applications . Lincar Programming : Problem formulation 
Graphical Solution Simplex Method Duality - Post optimality , 
analyzi- - Application of integral Programming and dynamic 
programming -Formulation of Transportation and assignment 
Models of linear programming and methods of solution . 


PROSE 

1. Mir. Amman . 
2. Ghalib 


3 . Hali 
4 . Ruswa 
5 . Prem Chand 
6 . Abul Kalam Azad 
7 . Imtiaz Ali Taj 


Bugh - O -Bahar . 
Khatu - e -Ghalib . 

(Anjuman Tarraque- e-Urdu ) 
Muqaddamma- e- Sher- O - Shairi 
Umra - O -Jan Ada 

Wardat . 
Ghubar-e -Khatir 
Anar Kali . 


Statistical Methods : Measures of Central tendencies and 
variations Application of Binomial, Poisson and Normal 
distributions . Time series-Regression and correlation - Tests 
of Hypotheses -Decision making under risk ; Decision Trees 
Expected Monetary Value- Value of Information -Application 
of Bayes Theorem to posterior analysis , Decision -making 
under uncertainty . Different criteria for selecting optimum 
strategies . 


POETRY 


9. Sauda 
10 . Ghalib 
11. Iqbal 
12 , Josh Malihabadi 
13 , Firaq Gorakhpuri 
14 . Faiz 


Intikhab - e -Kalam -e -Mir 

( Ed . Abdul Haq ) . 
Qasaid ( including Hajwiyat) 
Diwan- e -Ghalib 
Bal-a -Gibrail 
Sajf-O -Sub ! 
Ruhe- e-Kainat. 
Kalam - e- Faiz (Complete ). 


MANAGEMENT 
(Code No. 32) 

PAPER I 


The candidate should make a study of the developinent 
of the field of management as a systematic body of know 
ledge and acquaint himself adequately with the contributions 
of leading authorities on the subject . He should study the role , 
function and behaviour of a manager and relevance of various 
concepts and theories to the Indian context. Apart from 
these general concepts, the candidate should study the en 
vironment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of decision making. 

The candidate would be given choice to answer any five 
questions. 


PAPER II 
The candidate would be required to attempt five questions 
but not more than two questions from any one Section , 

Section 1Marketing Management. 

Marketing and Economic Development-- Marketing Con 
cept and its applicability to the Indian economy - -Major 
tasks of management in the context of developing eco 
nomy-Rural and Urban marketing their prospects and 
problems. 

Planning and Strategy in the context of domestic and 
export marketing-concept of marketing mix - -Market Seg 
mentation and Product differentiation strategies Consu 
mer Motivation and Behaviour Consumer Behavioural 
Models - Products , Brind , distribution Public distribution 
system , price and promotion . 

DECISIONS.- Planning and control of marketing pro 
grammes - Marketing research and models Sales Organi 
sational dynamics Marketing Information system . Market 
ing audit and control, 

Export incentives and promotional strategies - Role of 
Government, trade association and individual organisa 
tion — problems and prospects of export marketing. 

Section II Production and Materials Management, 

Fundamentals of Production from Management point 
of vicw . Types of Manufacturing systeins continuous 
repetitive . intermittent. Organising for Production , Long 
range , forecast and aggregate Production Planning, Plant 
Design : Process planning plant size and scale of operations, 
location of plant, layout of physical facilities. Equipment 
replacement and maintenance . 

Functions of Production Planning and Control , Routing 
Loading and Scheduling for different types of produc 
tion systems. Assembly Line Balancing Machine Line 
Balancing 

Role and Importance of materials management, Material 
handling. Value analysis . Quality control Waste and 
Scrap disposal, Make or Buy decisions, Codification , Stan 
dardisation and spare parts inventory . Taventory control 
ABC Analysis. Economic order quantity , Recorder point. 
Safety stock , Tum Bin systein . Waste manarcmcnt, DGS& D 
purchase process and procedure . 

Section UIT- - Financial Management, 

Grzera! trots of Financial Analysis : Ratio analysis , 
funds flow analysis , cost- volume-profit analysis , cash 
budgeting, financial and operating leverage . 

Investment Decision : Steps in capital expenditure 
management, criteria for investment appraisal, cost of capi 
tal and its application in public and private sectors , Risk 
analysis in investment decisions, organisational evaluation 
of capital expenditure management with special reference to 
India . 


Organisational Behaviour and Management Concepts 

Significance of social psychological factors for under 
standing organisational behaviour, Relevance of theories of 
motivation ; Contribution of Maslow . Herzherg, 
McGregor. McClelland and other leading autho 
rities . Researrh studies in leadership Manage 
ment by Objectives. Small group and intergroup be 
haviour . Application of these concepts for understanding the 
managerial role, conflict and cooperation , work norms and 
dynamics of organisational behaviour, Organisational change . 


Organisational Design : Classical. neo - classical and open 
systems theories of organisation . Centralisation . decentralisa 
tion , delegation , authority and control. Organisational stric 
jure , systems and processes , strategies , policies and objectives. 
Decision making communication and control. Managemeot 
information system and role of computer in management . 


Economic Environment 

National incomc, analysis and its usc in business fore 
casting. Trends and structure in India Fconomy. Govern 
ment programmes and policies. Regulatory policies : mone. 
tary . fiscal and planning , and the impact of such macro 
policies on enterprise decisions and plans - Demand analysis 
and forecasting, cost analysis , pricing decisions under different 
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Sec . 11 


Homogeneous , linear , and exact differential equations . 
Differential equations with constant coefficients . The comple 
mentary function and the particular integral of 4* , 
cosa* , sinak , Xm , ex, cos bx , ex sin bx . 
Vector, Tensor, Statistics , Dynamics and Hydrostatics . 
(1) Vector Analysis Vector Algebra , Differential of 

Vector function of a scalar variable, Gradient, 
divergence and curl in cartesian cylindrical and 
spherical coordinates and their physical interpreta 
tion . Higher order derivatives. Vector identities 
and Vector equations, Gauss and Stocks Theo 


Financing decision : Estimating the firms of financial 
requirements , financial structure determinations, capital 
markets, ibstitutional mechanism for funds with special 
reference to India , security anlysis , leasing and sub 
contracting. 

Working Capital Managements : Determining the giza 
of working capital, managing the managerial attitude to 
wards risk in workiag capital , management of cash , inven 
tory and accounts receivables, effects of inflation on wort 
ing capital management 

Incom . Determination and Distribution : Internal financ 
ing , determination of dividend policy , implication of in 
flationary tendencies in determining the dividend policy , 
valuation and dividend policy . : 

Financial management in Public Seetor with special refo 
rence to India. 

Pertormance budgeting and principles of Anancial account 
ing Systems of management control. 

Sectinn IV - Human Resource Management. 

Characteristics and significance of Human Resources, 
Personnel Policies Manpower, Policy and Planning - Ret 
ruitment and Selection Tochnique . Training and Develop 
went-Promotions and Transters : Pertormance Appraisal 
Job Evaluation ; Wage and Salary Administration ; Employto 
Moral and Motivation . Conflict Management Management 
of Change and Development. 

Industrial Relations, Economy and Society in India ; Worker 
profile and Management Styles in India ; Trade Uniotism 
in India ; Labour Legislation with special refereñco to Indust 
Hal Disputes Act; Payment of Bonus Act ; Trade Unions 
Act; Industrial democracy and Workers participation in 
Management, collective bargaining , conciliation and adjudica 
tion . Discipline and Grievances Handling in Industry. 


(ii) Tendor Analysis -Definition of a Tensor, trant 

formation of coordinates , contravariant and co 
variant terisors, Addition and multiplication of toa 
sors, contraction of tensors, Inner products, funds 
mental tensor , chirstoflel symbols , covariant differen 
tation , Gradient, Curl and divergence in tensor nota 

tion . 
(ul) Statics Equilibrium of a system of particles , wort 

and potential energy . Friction , Common catenary , 

Principle of Virtual Work . Stability of equilibrium , 
Equilibrium of fortes in three dimensions. 


( iv ) Dynamics Degree of freedom and constraints, 

Rectilinear motion . Simple harmonie motion. 
Motion in a plafc . Projectiles , Constrained motion. 
Work and onergy . Motion under implusive forcos, 
Kepler s laws, Orbits under central forces. Motion 
of varyiog mass, Motion under resistatice , 


( v ) 


Hydrostaties Pressure of heavy duids. Equilibrium 
of fluids under given system of forces . Centre of 
pressure . Thrust on curved surfaces. Equlibrium 
and Pressure of gases, problems relating to atmos 
phere. 


PAPER II 


MATHEMATICS (Code No. 33 ) 

PAPER I 
Any five questions may be attempted out of 12 questions 
to be set in the paper. 


The paper will be in two sections, Each section will contain 
eight questions. Candidates will have to answer any five 
questions. 


Linear Algebra . 


· Vector space bases, dimension of a finitely generated 
space , Linear transformations, Rank and nulity of a 
linear transformaiton , Cayley Hamilton theorem . Bigenvalues 
and Eigenvectors . 


Matrix of a linear transformation , Row and Column 
reduction, Echelon form . Equivalence. Congreuefice atid 
similarity , Reduction to canonical forms. 

Orthogonal, symmetrical, skew -symmetrical , unitary, Her 
maitian and skew -Hertnitian -matrices. - their eigenvalues ortho . 
gonal and unitary reduction of quadric and Hermitan forma, 
Positive definite quadratic forms. Simultaneous reduction . 
Calculus . 

Real numbers , limits , continuity , differentiability , Mean 
value theorem , Taylor s theorem , indeterminate forms, 
Maxima and Minima Curve Tracing, Asymptotes , Functions 
of several variables , partial derivatives, maxima and minima, 
Jacobian . Definite and indefinite integrals, Double and triple 
integrals ( techniques only ) . Application to Beta and Gamma 
Functions, Areas, Volumes , Centre of gravity . 


Section A 

Algebra , Real Analysis, Complex Analysis , Partial Differen 
tial equations. 
Section B 

Mechanics, Hydrodynamics, Numerical Analysis , Statis 
tics including probability, Operational Research . 
Algebra. 

Groups, subgroups , normal subgroups , homomorphism of 
groups , quotient groups. Basic isomorphism theorems. Sy 
low theorems. Permutation Groups , Cayley s theorem . Rings 
and Ideals, Principal Ideal domains, uniquc factorization 
domains and Euclidean domains. Field Extensions . Finite 
Belds. 
Real Analysis 

Metric spaces, their topology with special reforence to 
Rn sequence in a metric space, Cauchy sequence Com 
pleteness, Completion Continuous functions, Uniforen 
Continuity , properties of continuous functions on Compact 
sets. Riemann Stielties Integral, Improper integrals and 
their conditions of existence . Differentiation of functions of 
several variables, Implicit funition theorem , maxima and 
minima, Absolute and Conditional Convergence series of real 
and Complex terms, Rearrangement of series , Uniform con 
vergence , infinite products . Continuity , differentiability and 
integrability for series Multiple integrals , 


Analytic Geometry of two and three dimensions. 

First and degree equations in two dimentions in 
cartesian and polar coordinates . . Plane, sphere, paraboloid , 
Ellipsoid , hyperboloid of one and two sheets and their 
elementary properties. Curves in space , curvature and tor : 
sjon Frenet s formulac . 


Differential Equations . 
Ordor and Degree of a differential equation ; differential 
quation of first order and first degree, variable separable . 


Complex Analysis 

Analytic functions, Cauchy s theorem Cauchy s integral 
formula, power series, Taylor s series, Singularities, Cauchy s 
Residue theorem and Contour integration , 


( 
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Partial Differeptial Equations . 

Formations of partial differential equations, Types of 
integrals of partial differential, equations of first order Char 
pits method . Partial differential equations with constant 
coefficient . 


Deterministic replacement models, Sequencing problem 
with two machines , n jobs , 3 machipes, o jobs (special case ) 
and n machines, 2 jobs. 


Mechanics. 

Generalised Coordinates, Constraints, holonomic and non 
holonomic systems, D Alembert s principle and Lagranges 
equations . Moment of Intertia , Motion of rigid bodies in two 
dimension . 


Hydrodynamics 

Equation of continuity , momentum and cnergy . Inviscid 
Flow Theory - Two dimensional motion , streaming motion , 
Sources and Sinks. 


Numerical Analysis . 

Transcendental and Polynomial Equations - Methods of 
tabulation , bisection , regula -talsi, secant; and Newton 
Raphson and order of its convergence . 


MECHANICAL ENGINEERING ( CODE NO . 34 ) 

PAPER I 
Statics. — Equilibrium in three dimension suspension oabier. 
Principle of virtual work, 

Dynamics . - Relative motion coriolis force motion , of a 
rigid body. Gyrscopic motion impulse . 

Theory of Machines.-- Higher and lower parts, inversions, 
steering mechanisms. Hooks Joint velocity and acceleration 
of links, inertia forces. Cams Conjugate action of gearing 
and interference , gear trains epicyclic gears. Clutches, belt 
drives , brakes , dynamometres, Flywheels Governors . Balanc 
ing of rotating and reciprocating masses and multicylinder 
engines , Free, forced and damped vibrations for a single 
degree of freedom . Degree of freedom critical speed and 
whirling of shafts. 

Mechanics of solids . Stress and strain in two dimension . 
Mohar s circle . Theories of failure , Defilection of beams. 
Buckling of columns, Combined bending and torsion , Castig 
lapo s theorem . Thick cylinders Rotating disks . Shrink 
fit. Thermal stresses . 

Manufacturing Science . - -Merchants theory Taylors equa 
tion , Machineability . Unconventional machining methods 
including EDM , ECM and ultrasonic machining. Use of 
lasers and plasms. Analysis of forming, processes High velo 
city forming Explosive forming , Surface roughnes , gauging 
comparators Jigs and Fixtures . 

Production Management.- - Work simplification , work sample 
ing, value engineering, Line balancing, work station design , 
storage space requirement. ABC analysis. Economic order, 
quantity , including finite production rate . Graphical and 
simplex methods for linear programming, transportation 
model , elementary quieing theory . Quality control and its 
uses in product design . Use of X , R . P , ( Sigma ) and C charts. 
Single sampling plans, operating characteristice curva . 
Average sample size . Regression analysis. 


Interpolation and Numerical Differentiation . - Polynomial 
interpolation with cqual or unequal step size Spline inter 
polation - Cubic splines . Numerical differentiation formulae 
with error terms. 


Numerſial Integration. - Problems of approximate quadra 
tive quadrature formulae with equispaced arguments, Caus 
sian quardrature Convergence . 


Ordinary Differential Equations - Eulers methods, Multi 
step predictor Corrector methods - Adam s and Mine s me 
thods, Convergence and stability , Runge - Kutta Methods . 


Probability and Statistics, 


1. Statistical Methods. - Concept of statistical population 
and random sample , Collection and presentation of data . 
Measure of location and dispersion .Moments and Shepard s 
correction Comulants. Measures of Skewness and Kur 
tosis . 


PAPER II 


Curve fitting by least squares Regression , correlation and 
correlation ratio . Rank correlation , Partial correlation co 
efficient and Multiple correlation co - efficient. 


Thermodynamics. Applications of the first and second 
laws of thermodynamics. Detailed analysis of thermodyna 
mics cycles . 


2 . Probobility , -- Discrete sample spare , events , their union 
and intersection , etc ., Probability - Classical relative fre 
quency and exiomatic approaches . Probability in continuum , 
Probability spare conditional probability and independence, 
Basic laws of Probability , Probability of combination of events , 
Bayes theorem , Random variable Probability function, Pro 
bability density function . Distributions function , Mathemati 
cal expectation , Marginal and conditional distributions , 
Conditional expeltation , 


Fluid Machanics . Continuity , momentum and energy 
equations . Velocity distribution in laminar and turbulent fiow . 
Dimensional analysis. Boundary layer on a flat plate . Adia 


Heat Transfer-- -Critical thickness or insulation Conduction 
in the presence of heat sources and sinks. Heat transfer 
from fins . One dimensional unstudy condition. Time cons 
tant for thermocouples , Monientum and energy equations for 
boundary layers on a fat plate. Dimensionless numbers 


3 . Probability distributions . -- Binomial , Poisson Normal 
Gamma, Beta , Cauchy , Multinomial, hypergeometric , Nega 
tive Binomial, Chebychey s lemma (Weak ) law of large 
numbers, Central limit theorem for independent and identi 
cal varieties . Standard errors , Sampling distribution of t. F 
and Chi- spuare and their uses in tests of significance large 
sample tests for mean and proportion , 


Nature of radiant heat, Stefan -Boltzmann law , Configuration 
facior logaristhmic mean temperature difference . Heat ex 
changer effectiveness and flimber of transfer units. 


Operational Research . 


Mathematical Programming - Definition and some ele 
tr. entary pronerties of convex sets. simplex methods , dege 
neracy , duality and sensitivity analysis , rectangular games 
and their solutions. Transportation and assignment problems, 
Kuha Tucker condition for non -linear programming Bell 
man s optimality principle and some elementary applications 
of dynamic programming. . 


Energy Conversion- Comhustion phenomenon in C . I. 
and S . I. engines Carburation and fuel injection , Selection 
of pumps classification of hydraulic turbines specific speed . 
Performance of compressor , Analysis of steam and gas tur 
bincs. High pressure boilers. Unconventional power systems, 
including Nuclear power and MHD systems. Ulilisation of 
solar energy . 


Theory of Oueues. -- Analysis of steady-state and tran 
sient solutions for queuing system with Poisson arrivals and 
exponential service time. 


Environmental control. - Vapour compression , absorption , 
steam jet and air refrigeration systems. Properties and charac 
teristics of important refrigerants. Use of psychrometric chart 
and comfort chart , Estimation of cooling and haring lcade . 
Calculation of supply air state and rate . Air conditioning 
plants layout. 
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PHILOSOPHY ( CODB NO . 35) 


PAPER I 
Metaphysics and Epistemology 


2 . Thermal Physics : 
• Laws of thermodynamics, Entropy , Carnot s cycle, Isother 
mal and Adiabatic Changes, Thermodynamic Potentials 
Maxwell s relations. The Clausius -Clapeyren equation rever 
şible cell, Joole -Kelvin effect etc , fan -Boltazmand Law , Kine 
tic Theory of Gases, Maxwell s Distribution Law of Veloci 
ties, Equipartition of egergy , Specific heats of gases , Mean 
Free path , Brownian Motion . Black Body radiation , specific 
heat of Solids -Einstean & Debye theories. Wein s Law , 
Planck s Law . Solar Constant. Thermalionisation and Stellar 
spectra . Production of low temperatures using adiabatie 
damag netization and dilution refrigeration , Concept of nega 
tive termperature , 


Candidate will be expected to be familiar with theories 
types of Epistemology any Metaphysics .- Indian and Wes 
tern - with special reference to be followingum 
(a ) Western 

Idealism ; Realism ; Absolutism 
Empiricism , Rationalism ; Logilcaj 
I Positivism ; Analysis , Pheno 
menology ; Existentialism and 

Pragmatism . 
(b ) Indian 

Pramanans and Pramaya ; Thtories 
of truth ani error ; Philosophy 
of Language and meaning ; 
Theories of reality with refer 
eace to main system (Orthodox 
and Heterodox ) of Philosophy. 


3. Waves and Oscillaticos : 

Oscillations, Simple harmonic motion , stationary and 
travelling waves, Damped harmonic motion , Forced oscil 
lation & Resonance . Wave equation , Harmonic Solutions, 
Plane and Spherical waves , Superposition of waves, Phase 
and Group velocities . Beats . Huygen s principle . Interference . 
Differcation - Fresnei and Fraunhofer . Diffraction by straight 
edge . Single and multiple slits. Resolving power of grating 
And Optical Instimeats , Rayleigh Criterion . Polarization ; Pro 
duction and Detection of polarized light (linear , circular and 
elliptical). Lacor sources (Heliua-Neon , Ruby, and semi 
conductor diodde ). Concept of spatial and temporal cohoretico . 
Diffraction as a Fourior transformation . Fresnel and Fraun 
hofer diſtraction by rectangular and circular apertures , Holo 
graphy : theory and applications . 


PAPER II 
Socio- Political Philosophy and Philosopby of Religion : 
1. Nature of Philosophy ; its relation to life, thought 

and culture . 
The following topics with special reference to the 
Indian context including Indian Constitution : 
Political Ideologies : Democracy Socialism , Fascism 
Theocracy , Communism and Sarvodaya. 
Methods of Political Action : Constitutionalism , 

Revolution, Terrorism and Satyagraha . 
3 . Tradition, Change and Modernity with reference 

to lodian Social Iostitutions. 
4. Phitosophy of Religious language and Meaning. 

Nature and scope of Philosophy of religion . Philo 
sophy of Religion , with special reference to Bud 
dhism , Jainism , Hinduism , Islan , Christianity and 

Sikhista 
(a ) Theology and Philosophy of Religion . 
(6 ) Foundations of religious belief : Reason Revela 

tion Faith and Mysticism . 
(c) God , Immortality of Soul, Liberation and Prob 

lem of Evil and Sin , 
( d ) Equality, Unity and Universality of Religious; Reli 

gious tolerance : Conversion Secularism . 
6 . Moksha - - Paths leading to Moksha. 

PHYSICS (Code No. 36 ) 


PAPER II 
ELECTRICITY & MAGNETISM , MODERN PHYSICS 

AND ELECTRONICS 
1. Electricity & Magnetism : 

Columb s Law , Electric field , Gausis Law , Electric poten 
tial Poisson and Laplace equations for a homoganeous 
dietectric , uncharged conducting sphere in a uøjform field . 
Point Charge and infinite conducting plane. Magnetic Shell 
Magnetic induction and field strength . Blot-Savart law and 

lications. Electromagnetic induction , Paraday s and 
Lenz s lawe, Sel and Mutual inductances. Alternating cur 
rente . L . C . R . circuits series and parallel resonance circuits . 
quality factor Kirchoff s laws with application . Maxwell s 
egnations and electromagnetic waves. "Transverse nature of 
electromagnetic waves , Poynting vector. Magnetic fields in 
matter - dia , para , ferro antiferro and ferri magnetism ( qua 
litative approach only ). 


PAPER I 


2 . Modern Physics : 

Bohr s theory of hydrogen atom . Electron spin , Optical 
and X -ray Spectra, Stero -Gerlach experiment and spatial quan 
tization . Vector model of the atom , spectral terms. fine 
structure of spectral lines . J- J and LS coupling, Zeeman 
elifect, Paull s exclusion principle , spectral terms of two 
equivalent and non - equivalent electrons . Gross and fine 
structure of electronic band Spectra . Raman effect. Photo 
eléctric effect . Compton effect, debrogile waves. Wave Par 
ticle duality and uncertainty principle . Schrodinger wave 
equating with application to (i) particle in a box , ( ii ) motion 
across a step potential, One dimensional harmonic oscillator 
eigen values and eigen functions, Uncertainty Principle Ra 
dinactivity , Alpha . heta and gamma radiations, Elementary 
theory of the ainha derny . Nuclear binding energy. Mas 
spectroscony , Semi empirical mass formula . Nuclear fission 
and fusion . Elementary Reactor physics. Elementary parti 
cles and their classification . Strong and Weak Flectromag 
Retic interaction . Particle accelerators : cyclotron . Leniar 
accelerators, Elementary id of Superconductivity . 


MECHANICS , THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1. Mechanic : 

Conservation Laws. Collisions, impact parameter , scat 
tering cross - section , centre of mass and lab systems with 
transformation of playsical quantities Rutherford Scattering 
Motion of a rocket under constant force field . Rotating 
frames of reference , Coriolis force , Motion of rigid bodies , 
Angular momentum . Torque and procession of a top, GyTO 
score . Central forces, Motion under inverse square law , 
Kepler s Laws, Motion of Satellites (including geostationary ). 
Galilean Relativity , Special Theory of Relativity . Michelson 
Morlev Fyneriement. Lorentz, Transformations- addition theo 
ram of velocities. Variation of mass with , Velocity . Mase 
Pnergy equivalence . Fhud dynamics , streamlines , turbulance , 
Bernoulli s quation with simple applications . 


* Flectronics : 

Band theory of Solids. conductors , insulators and semi 
corructors, Intrinsic and extrinsic semiconductors . P - N iunc 
tion . Thermistor . Zennes lindas reverse and forward hiaced 
P - N inetinn . Solar Cell Use of diodes and transistors for 
rectificatinn . amplification , oscillatin modulation and detec 
tinn of rf, waves. Transistor receiver Television fogic Gates 
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PAPER I 


POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS ( Code No. 87 ) 

PAPER I 


1. 


SECTION A 


POLITICAL THEORY : 


1. 


3 . 


Main feature of ancient Indian political thought; 
Manu and Kautilya : Ancient Greek thought Plato . 
Aristotle; Gencral characteristics of European mne 
dieval political thought; St. Thomas Aquinas , Mar 
siglio of Padua ; Machavelli, Hobbes , Locke . Mon 
tesquieu , Rousseau , Bentham , J. S . Mill T . H . 
Green , Hegel, Marx . Lenin and Mao -se Tung . 


PART I 
The nature and functioning of the Sovereignation 
state system . 
Concepts of International Politics ; Power : National 
Interest; Balance of Power , " Power Vacuum , 
Theories of International Politics ; The Realist theory 
System theory ; Decision making . 
Determinants of foreign policy ; National Interest: 
ideology; Elements of National Power ( including 
nature of domestic socio -political institution ), 
Foreign Policy Choices .- - Imperialism ; Balance of 
Power : Allegiances; Isolationalism , Nationalistic 
Universalismi (Pax Britiandica, Pax Amricana Pax 
Sovietica ) : The “ Middle Kingdom " Complex of 
China; Non -alignment. 
1 . 18 Cold War : Origin , evolution and its impact on 
internaijupul rat:rg ; Defence and its impact; & 
new Cold War ? 
Non -aligament · Meaning Bases ; (National and in 
ternational) the ton -aligned Movement and its role 
in international relations . 


Nature and scone of Political Science : Growth of 
Political Science as a discipline , Traditional vs . 
Conlemporary approaches ; Behaviouralism and post 
behavioural developments; System theory ] Other 
recent approaches to political analysis , Marxist ap 
proach to political apalysis. 


The emergence and nature of the godern State ; 
Sovereignty ; Monistic and Pluralistic analysis or 
sovereignty ; Power Authority and Legitimacy . 


Political obligation : Resistance and Revolution ; 
Rights , Liberty , Equality, Justice . 


De- coludization and expansion of the international 
community ; Neo - colonalism and racialism , their im 
pact on international relations ; Asian -African resur 
gence. 


5 . 


Theory of Democracy . 


Liberalism , Evolutionary Socialism (Democratic and 
Febian ) : Marxia Socialism ; Fascism , 


The present International economic order ; Aid , trade 
and economic development; the struggle for the New 
International Economic , Order ; Sovereignty over 
natural resources , the crisis in energy resources. 


SECTION B 


The Role of International Law in international re 
lations; The laternational Court of Justice . 


GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 


Origin and Development of International Organisa 
tions: The United Nations and Specialized Agencies; 
their role in international relations, 


. 1 . . Approaches to the study of Comparative Politics : 

Traditional Structural- Functional approach , 


Regional Organisations : OAS, OAU , the Arab Lea 
gue , the ASEAN , the EEC their role in internatiopal 
relations . 


Political Institutions : The Legislature , Executivo 
and Judiciary ; Parties and Pressure Groups; Theo 
ries of Party system ; Lenin , Michels and Duverger ; 
Electoral System ; Bureaucracy - Weber s view and 
modern critiques cf Weber . 


Arms race disarmament and arms control; Conven 
tional and nuclear arms, the Arms trade , its impact 
on Third world role in international relations, 
Deplomatic theory and practise. 
External intervention : ideological, Political and eco 
nomic ; " Cultural imperialism " , Covert intervention 
by the major power . 


Political Process Political Socialisation , moderpi 
bation and Comunication ; the nature of the non 
western political process ; A general study of the cons 
titutional and political problems affecting Afro - Asian 
Societies, 


PART II 


1. The uses and mis-uses of nuclear energy; the impact of 
nuclear weapons on international relations ; the Partial Test 
bun Treaty : the Nuclear Non -Proliferation Treaty (NPT ); 
Peaceful nuclear explosions (PNE ). 


Indian Political System (a ).- - The Roots ; Colonia 
lism and nationalism in India ; A general study of 
modern Indian social and political thought; Raja 
Rammohan Roy, Dadabhai Nauroji, Gokhale, Tilak , 
Sri Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B , R , Ambed 

kar , M . N . Roy and Nehru . 
thi The structure : Indian Constitution, Fundamental 

Rights and Directive Principles , Union Government; 
Parliament, Cabinet, Supreme Court and Judicial 
Review ; lodian Federatlism Centre - State relations; 
State Government role of the Governor; Panchyati 


2 . The problems and prospects of the Indian Occan being 
made a peace -zone . 


Raj. 


3 . The conflict situation in West Asia. 
4. Conflict and o -operation in South Asia , 

5. The (Post -war ) foreign policies of the major powers; 
United States. Soviet Union , China , 

6 The Third world in international relations; the North 
Sou h " D :37ore " in the United Nations and Outside. 


(C ) The Functioning. Class and Caste in Indian Poli 

fics , politics of regionalism , linguism and communa 
lism . Prohlem of secularization of the policy and 
national integration , Political elities, the changing 
composition ; Political Parties and political participa 
tion ; Planning and Developmentál administration 
Socio - economic changes and its impact on Indian 

democracy 
163 G1/93 - 9 


7 India s foreign policy and relations, India and the Super 
Powers : India and its neighhour; India and South -east Asia ; 
Inolia and African problems: India s economic diplomacy: 
India and the questiop of nuclear weapong. 
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HALIL 


PSYCHOLOGY 
( Code No . 38) 

· PAPER I 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
1. The Scope of Psychology. 
Place of Psychology in the family of social and behavioural 
ient. 
2. Mothods of Psychology . 
Methodological problems of psychology General design 

of psychological research . Types of peychological 

research . The characteristics of psychological mos 
. . surement. 
3. The nature, origin and development of human behaviour. 
Heredity and cavironment, Cultural factors and behav . 

iour. The process of socialisation . Concept of 

National Character . 
4. Cognitive Processes . 
Perception . Theories of perception. Paceptal organish 

tion . Person perception . Peroeptrol defence Trans 

actional approach to perception , Perception and per 
, sonality . Figural after- cifect. Porceptual styles, Per 

. septual abnormalities Vigilanon . 
5. Learning 
Cognitive . Operant and Classical conditioning approaches . 

Learning phenomena . Extinction . Discrimination and 
generalisation . Discrimination learning . Probability 

learning . Programmed learning. 
6 . Remembering. 


12 . Attitudes and Values. 
Structure of attitudes , Formation of attinides , Theories 

of attiutdes. Affitude measurement, Typos of attitude 
scales. Theories of attitude change, Values. Types 
of values. Motivational properties of values . Measure 

ment of values . 
13. Recent trends. 
Psychology and the Computer , Cybernetic model of 

behaviour, Simulation studia iņ psychology , Study 
of consciousness. Altered states of consciousness . 
Sleep dream , meditation and hypnotic trance drug 
induced changes. Sensory deprivation , Human Pro 

blems in aviation and spaco flight. 
:: 14. Models of Man , The Mechanical Man . The Organic 
Man . 
The Organisational man . The Humanistic Man . Implica 

tions of the different models for behaviour changes. 
An integrated model. 

PAPER II 
PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 
1 . Individual Differences. 
Measurement of individual differences. Types of paycho 

logkal tests . Construction of psychological tests , 
Characteristics of a good psychological tests, Limi. 

tations of psychological test. 
2 . Psychological Disorders . 


Theories of remembering Short-term memory , Long- term 

memory , Mearurement of manary . Forgetting Re 

miniscence , 
7. Thinking . 

oblem solving. Concept formation , Strategies of con 

cept formation , Information processing, Creative 
thinking. Convergent and Divergont thinking. Dove 

lopment of thinking in children , theorien. 
8. Intelligence 
Nature of intelligence . Theories of intelligence. Measure 

ment of intelligence . Measurement of creativity , Ap 
titude, Measurement of aptitudes. The concept of 

social intelligenco . 
9. Motivation . 
Characteristics of motivated behaviour, - Approaches to 

motivation : Psychoanalytic theory; Drive Thooty ; 
Noed hierarchy theory , Vector valonce approache 
Concept of level of aspiration . Measurement of mos 
tivation . The apathetic and the alienated individuat, 
Incentives 


Classification of disorders and nosological systems, 

Neurotic , psychotic and psychophy 
siologic disorders. Psychopathic personality . Theories 
of psychological disorder , The problems of anxiety . 

depression and stress. 
. 3. Therapeutic Approaches. 

Psychodynamic approach . Behaviour therapy. Client 

centered therapy . Cognitive therapy . Group therapy. 
4 . Application of psychology to Organisational and Indost -- 
trial problems. 
Personnel selection . Training. Wort motivation 

Theories of work motivation Job designing Leader 

ship training Participatory management. 
5. Small Groups. 

The concept of small group . Properties of groups . 
. Group at work , Theories of group behaviour. 

Measurement of group behaviour. Interaction pro 

cess analysis . Interpersonal relations. 
6 . Social Change. 

Characteristics of social change . Psychological basis 

of change . Steps in the change process . Resistance 
to change . Factors contributing to resistance . 
Planning for change . The concept of change 

proneness. 
. 7. Psychology and the Learning processi 

The Learner. School as an agent of socialisation. Pro 

blems relating to adolescents in learning situations. 
Gifted and retarded children and problems related 

to their training , 
8 . Disadvantaged Groups. 
Types : Social, cultural and economic Psychological 

consequences of disadvantage . Concept of Depriva 

tion . Educating the disadvantaged group ) , Problems 
. . of motivating the disadvantaged groups. 
9. Psychology and the problem of Social Integration , 
: The problem of ethnic prejudice . Nature of prejudice . 

Manifestations of prejudice. Development of preju 


10 . Personality . 


The concept of personality , Traitect type approaches, 

Factorial and dimensional approaches, Theories of 
personality; Freud , Allport, Murray, Cattell . Social 

learning theories and Field Theory . The Indian ap 
i proach to persopality - - the concept of Gunas, Mea 

wurement of porsonality : Questionnaires; Rating 
scales ; Psychometric Tests; Projective Tests; Obser 
vation method. 


11. Language and Communicativu. 
Paychological basis of language. Theories of language 

development : Skinner and Chomsky. Nonverbal 
communication . Body language. Effective Communi 
cation ; Source and receiver characteristics. Pergila 
vive communication 
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dice. Measurement of prejudice. Amelioration of 
prejudice. Prejudice and personality . Steps to 
achieve social integration . 


XI. Comparative and Development Administration. 
Meaning, Nature and Scope of Comparative Public Adminis 
tration . Contribution of Fred Riggs with particular reference 
to the Prismaties Sale model. The Concept, Scope and 
Significance of Development Administration , Political, Eco 
nomic and Socio - Cultural Context of Development Adminis 
tration . The Concept of Administrative Development. 


XII. Public Policy. - Relevance of Policy Making in 
Public Administration . The processes of Policy Formulation 
and Implementation . 


PAPER II 
INDIAN ADMINISTRATION 


10 . Psychology and Economic Development. 
The nature of achievement motivation , Motivating people 

for achievement. Fromotion of entrepreneurship . 
The Entrepreneur Syndrome, Technological change 

and its impact on human behaviour , 
11. Management of Information and Communication , 
Psychological factors in information management. In 

formation Overload . Psychological basis of 
effective communication . Mass media and their role 
in social change . Impact of television . Psychological 

basis of effective advertising. 
12 . Problems of Contemporary Society . 
Stress . Management of stress. Alchololism and Drug 

Addiction . The Socially Deviant. Juveline Delin . 
quency . Crimc Rehabilitation of the deviant. The 
problems of the Aged . 
PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 44 ) 

PAPER -I- ADMINISTRATTVE THEORY 
1. Basic Premises -- Meaning , scope and significance of 
public administration ; Private and public administration ; Its 
role in developed and developing societies: Ecology of ad 
ministration - social, economic , cultural, political and legal; 
Evolution of Public administration as a discipline; public Ad 
ministration as an art and a science ; New Public Administra 


tion . 


II. Theories of Organisation . Scientific management 
(Taylor and his associates ); The Bureaucratic theory of 
Organisation (Weber ), Classical theory of Organisations (Henri 
Fayol, Luther Gulick and Others); The Human Relations 
Theory of Organisations (Plton Mayo and his colleagues ): 
Behavioural approach , Systems Approach ; Organizational 
Effectiveness , 


I. Evolution of Indian Administration . - -Kautilya ; Mughal 
period ; British poriod . 

II . Environmental Setting - Constitution , Parliamentary 
Democracy , Federalism , Planning, Socialism , 

III. Political Executive at the Union Level. -President, 
Prime Minister , Council of Ministers, Cabinet Committees . 

IV . Structure of Centre Administration . Secretariat, Cabi 
net Secretariat , Ministeries and Departments, Board and Cond 
missions , Field Organisations . 

V . Centre- State Rehtlong. - Legislative Administrative, 
Planning and Fioancial. 

VI. Public Services. All India Sorvices, Central Sorvices. 
State Services , Local Civil Services, Union and State Publie 
Service Commissions. Training of Civil Services . 

VTI , Machinery for Planning . - Plan Forinulation at the 
National Level; National Development Councit; Planning 
Commission ; Planning Machinery at the State and District 
Levels. 

VIIT, Public Undertakings. Forms, management, control 
and problems. 
i IX . Control of Public Expenditure ---- Parliamentary Con 
trol ; Role of the Finance Ministry ; Comptroller and Auditor 
General 

X . Administration of Law and Order . - Role of Central 
and State Agencies in Maintenance of Law and Order . 

XI . State Administration . Governor ; Chief Minister ; 
Council of Ministers; Secretariat, Chief Secretary , Directorates, 

XII. District and Local Administration . - -Role and Im 
portance ; District Collector ; Land and revenue, law and 
order and developmental functions . District Rural Develop 
ment Agency ; Special Development Programmes, 

XIII. Local Administration.- --Panchayati Raj; Urban Local 
Government: Features, Forms, Problems, Autonomy of 
Local Bodies. 

XIV . Administration for Welfare . - -Administration for the 
Welfare of Weaker Sections with Particular Reference to 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ant Programmes for 
the Welfare of Women , 

XV. Issue Areas in Indian Administration. - Relationship 
hetween Political and Permanent Executives . Generalists and 
Specialists in Administration , Integrity in Administration , 
People s Participation in Administration . Redressal of Citi 
ven s Grievances. Lok Pal and Lok Ayuktas , Administrative 
Reforms in India . 


TIT . Principles of Organization.-- Hierarchy. Unity of 
Command , Authority and Responsibility , Coordination , Span 
of Control Supervision , Centralization and decentralization , 
delegation . 


IV . Administrative Behaviour. -— Decision making with 
Snecial Reference to the contribution of Herbert Simon . 
Theories of Leadership : Communication ; Morale; Motiva . 
tion (Maslow and Herzherg ). 

V . Structure of Organisations. Chief Executive: Types 
of Chief Executives and their functions: Line, Staff and 
Auxilary agencies ; Departments; Corporations, Companies , 
Boards and Commissions. Headquarters and field rela 
tionship . 


VI. Personal Administration - - Burcaucracy and Civil 
Services ; Position Classification : Recruitment; Training ; 
Career Development: Performance Appraisal; Promotion ; 
Pay and Service Conditions: Retirement Benefits : Discipline ; 
Emplover -Employee Relations. Integrity in Administration ; 
Generalists and Specialists Neutrality and Anonymity . 

VII. Financial Administration .- Concept of Budget ; 
Preparation and Execution of the Budget ; Performance 
Budgeting; Legislative Control; Accounts and Audit. 


SOCIOLOGY (Code No. 39 ) 


VIIT, Accountahility and Control. — The Concepts of Ac 
countability and Control; Legislative, Executive and Judicial 
Control over Administration , Citizen and Administration . 

IX . Administrative Reforms. - O & M ; Work Study : 
Work Measurement ; Administrative Reforms; Processes and 
Obstacles . 


PAPER I 
GENERAL SOCIOLOGY 


X . Administrative law . Importance of Administratives 
Law : Delegated Legislative ; Meaning Types Advantages , 
Limitations, Safeguards, Administrative Tribunals . 


Scientific study of social phenomepa : The emergence of 
sociology and its relationships with other disciplines ; science 
and social behaviour , the problem of objectivity ; the scienti 

nic method and design of sociological research ; techniques 
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changing trend and its future, impact of legislation and so 
cio - economic change upon family and marriage, intor - genera 
tions gap and youth unrest, changing status of women . 


of data collection and measurement including participant and 
100- participant observation , interview schedules aud question - 
raries and measurement of attitudes. 

Pioneering contributions to sociology : The seminal ideals 
f Durkhem Weber, Redcliffe Brown , Mailnowski, Parsons, 
Letron and Marx -historical mat . rialism , alienation , clags and 
lass struggle Durkhoim - division of labour, social fact, re 
gion and society ; Weber-- - Social action , types of authority , 
ureaucracy, rationality . Protestant ethnic and the spirit 
of capitalism , ideal types. 

The individual and society : Individual behaviour; social 
ateraction , society and social group , social system , status 
ind rolo ; culture, personality and socialization , conformity , 
leviancc and social control role conflicte. 


Economic system : The Jajman system and its bearing 
on the traditional society , market economy and its social 
consequences , occupational diversification and social structure 
prefssion trade unions, social determinants and consequencies 
of economic development, economic inequalities, exploitation - 
apd corruption . 


Political systems : The functioning of the democratic poli 
tical system in a traditional society political parties and their 
social composition , social structural origins of political elites 
and their social orientations, decentralization of power and 
political participation . 


Social stratification and mobility : Inequality and stratifica 
ion ; different conceptions of class , theories of stratification , 
Paste " and class , class and socizty , types of mobility , inter 
generational mobility , open and closed models of mobility . 


Educational system : Education and society in the tradi- * 
tional and the modern contexts, educational inequality and 
change , education and social mobility , educational problems 
of women , the Backward Classes and the Scheduled Castes. 


Family , marriage and kinship : Structure and functions of 
family, structural principles of kinship , family , descent and 
kinship , change in society , change in age and sex roles and 
change in marriage , and family , marriage and divorce . 

Fommal organizations : Elements of formal and informat 
structures bureausracy , moder of participation - democratic 
and authoritarian form , voluntary associations, 


Religion : Demographic dimensions, geographical distribu 
tion and neighbourhood living patterns of major religious 
categories , intor- religious inter -action and its manifestation in 
the problems of conversion minority status and communalism , 
secularism . 


Economic system ; Property concepte, social dimensions ot 
division of labour and types of exchang , social aspocts of 
preindustrial and industrial economic system , industrialisation 
and changes in the political, çducational, religious familial 
and stratificational sphéres, social determinants and conse 
quences of economic development. 


Political system : The nature of social power community 
power structure , power of the tite, class power, organiza 
tional power, power of unorganized maxes; power authority 
and legitimacy . power in democracy and in totalitarian 80 
ciety . political parties and voting . 


Educational system : Social origins and orientation of stu 
dents and teachers , equality , of educational opportunity , edu 
cation as a - medium of cultural reproduction , indoctrination , 
social stratification and mobility , education and modernisa 
tion . 


Religion : The religious phenomenon , the sacred and the 
profane , social functions and dysfunctions of religion , magic 
religion and science, changes in society and changes in reli 
gion secularization . 


Social change and development: : Social structure and so 
cial change, continuity and change as fnct and as valut , pro 
cesses of change , theories of change, social disorganization 
and seal movements, types of social movements , directed 
social change , social policy and social development. 


Tribal societies and their integrations, Distinctive features 
of tribal communities , tribes and caste , accultiration and in 
tegration 

Rural social system and community development : Socio 
cultural dimensions of the village community , traditional 
power structure, democratization and leadership , poverty , in 
debtedness and bonded labour, social consequencies of land 
reforms, Community Development - Programmo and other 
planned development projects and of Green Revolution ; new 
strategies of rural development. . 

Urban social organization : Continuity and change in the 
traditional cases of social organization , namely , kjoships , 
caste and religion in the urban context , stratification and 
mobility in urban communities, cthnic diversity and commu 
Dity integration , urban neighbourhoods, rural- urban differen 
ces in demographic and socio - cultural characteristics and 
their social consequences. 

Population dynamics : Socio -cultural aspects of sex and 
age structure , marital status, fertility and mortality, the pro 
blem of population explosion , social, psychological, cultural 
and economic factors in the adoption of family planning 
practices . 

Social change and modernization : Problems of Role con 
fictYouth unrest- intergenerational gap changing Status 
of Wonen , Major Sources of social change and of Resistance 
to change , impact of West, reform movements, social move 
Dients , industrialization and urbanization pressure grourg fac 
tors of planned change - Five Year ftans legislative and exe 
cutive measures, process of change ganskritization , wester 
nization and modernization , means of modernization - mask 
media and education , problem of change and modernization 

structural contradictions and break -downs . 

Current Social Evils : Corruption and Nepotism - Smug 
pling - Black Money. 

STATISTICS (Code No . 41) 

PAPER I 
Attempt anv . 5 questions choosing at post 2 from oach 
section . Four questions of equal weightage wilt ha cst in each 
section 
1. Probability : 

Sample space and events, probability measures and pro 
bability space , Statistical independence , Random variable as a 
measurable function . Discrete and continuous random vari 
ables . Probability density and distribution functions, margi 
nal and conditional distributions functions of random variables 
and their distributions, expectation and movements, conditio 
bal expectation , correlation co -efficient, convergence in pro 
bability in LP almost everywhere, Markov , Chebychey and 


PAPER IT 


SOCIETY OF INDIA 


Historical "moorings of the Indian Society : Traditional 
Hindo social organization , socio -cultural dynamics through 
the ages , especially the impact of Buddhism , Islam and the 
modern ,West; factors in continuity and change . 


Social stratification : Caste system and its transformation 
aspects of ritual, economic and caste status, cultural and 
structural views about caste , mobility in caste , issues of oq 
vality and social justice caste among the Hindus and the 
non -Hindus , casteism , the Backward Classes and the Sche 
duled Castes untouchability and its erndication, agrarian and 
industrial class structure . 


Pamily marriage and kinship : Regional variation in Kin . 
ship systems and its socio -cultural correlates changing aspect 
of kinship ; the Joint family — its structural and functional as 
pects and its changing form and disorganization , marriage 
among different ethnic groups and economic categories , its 


( 4117 1- -UT 1] 
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Kolmogroy inequalities, Borel - Cantelli lemma, weak and 
strong law of large numbers probability generating and cha 
rácteristic functions . Uniqueness and continuity theorems. 
Determination of distribution by moments Lindeberg -Levy 
Central limit theorem . Standard discrete and continuous pro 
Lability distributions , their interrelations including limiting 
cases, 
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Sampling inspection Vs 100 per cent inspection), Single, 
double, multiple and sequential sampling plans for attributos 
inspection , OC , ASN and ATI curves, Concept of producer s 
risk and consumer s risk . AQL, AQQL , LTPD etc . Variable 
Sampling plants. 

Definition of Reliability , maintainability and availability . 
Life distribution failure rate and both -tub , failure curve cx 
ponential and Weibull model. Reliability of series and Paral 
iel systems and other simple configurations . Different types 
of redundancy like hot and cold and use of redundancy in 
rcliability improvсment Problem in life testing , censored and 
turncated experiments for exponential model. 


II. Statistical Inference 


Properties of estimates , consistensy , unbiasedness, efficiency , 
sufficiency and completeness Cramer -Rao bond , Minimum 
variance unbiased estimation , Rao - Blockwell and Lehmann 
Sheffe s theorem methods of estimation by movements maxi 
num likelihood , minimum Chi-square . Properties of maxi 
mum likelihood estimators confidence intervals for parameters 
of standards distributions . 


III. Operational Research 

Scope and definition of OR different types of models , their 
construction and cbtaining solution . 


Simple and composite hypotheses, statistical tests and cri 
tical region, two kinds of error, power function unbiased 
tests , most powerful and uniformly most powerful tests Ney 
man Person Lemma, Optimal tests for simple hypotheses con 
cerning onę parameter , monotone likelihood ratio property 
and its use in constructing UMP test, likelihood ratio cri 
terion and its asymptotic distribution, Chi-square and Kol 
miogoro tests for goodness of fit. Run test for randomness. 
Sign test for Location . Wilcoxon -Mann -Whitney test and Kol 
mogor - Simirnov test for the two sample problem . Distribu 
tion -free confidence intervals for quantities and confidence 
bands for distribution functions. 


Homogenous discrete time Markoy chains, transition pro 
bability matrix , classification of states and ergodic theorems. 
Homogenous continuous time Markov chains . Elements of 
queuing theory , M / M / 1 and MMK queues, the problem of 
machine interference and GIMI and MGI queues . 


Concept of scientific inventory management and analytical 
str .cture of invertory problems Simple models with deter 
ministic and stochastic demand with and without leadtime. 
Storage models with particular reference to dam type , 


The structure and formation of a liner programming pro 
blem . The simplex procedure two phase methods and 
charnes- M Method with artificial variables, The quality 
theory of linear programming and its economic interpretation 
Sensitivity analysis . 


Transportation and Assignment problems 

Replacement of items that fail and those that deteriorate, 
group and individual replacement policies, 


Notions of a sequential test , Walds SPRT, its CC and ASN 
function . 
Ill. Liner Inference and Multivariate Analysis 

Theory of least squares and Analysis of variance , Gauss 
Markoff theory , normal equations , least spuare estimates and 
their precision , Tests of significance and intervals estimates 
based on least square theory in one way , two way and three 
way classified data . Regression Analysis , linear regression , 
estimates and tests about correlation and regression coefficient 
curve linear regression and orthogonal polynomials, test for 
linearity of regression Multivariate normal distribution , multi 
ple regression , multiple and partial correlation . Mabalanobis 
D2 and Hotelling T2 - Statistics and their applications ( de 
rivations of distribution of D2 and T2 excluded ) . Fisher s 
discriminant analyses. 

PAPER II 
(1) Select any three sections. 

( ii ) Attempt any 5 questions from the selected sections , 
choosing at most, two questions from each selected sections. 
Four questions of equal weight will be set in each section . 
1. Sampling Theory and Design of Experiments 


Introduction to computers and elements of Fortran IV 
Programming Fotinats fer input and output statements spe 
cification and logical statements and sub - routines. Application 
to some simple statistical problems. 


IV . Quantitative Economics 

Concept of time-series, additive and multiplicative models , 
resolution into four components, determination of trend ty 
frec - hand drawing, moving averages, and fitting of mathie 
matical curves, seasonal indices and estimate of the variance 
of the random components. 


Definition , construction , interpretation and limitations of 
index numbers, Lespeyre Parsche Edgewoth - Marshall and 
Fisher index numbers their comparisons tests for index num 
bers and construction of cost of living index , 


Nature and scope of sampling, simple random sampling , 
sampling from finite populations with and without replace 
ment, estimation of the standard errors sampling with equal 
probabilities and PPS sanıpling. Stratificd random and sys 
tematic sampling , two stage and multi-stage sampling, multi 
phase and cluster sampling schemes . 


Theory and anlysis of consumer demand - specification and 
estimation of demand functions. Demand elasticities . Theory 
of production , supply functions and elasticities, input dematid 
functions. Estimation of parameters in single equatio n model 
classical least squares, generalised least squares heteroscedag 
ticity , serial correlation , multicollinearity , errors in variables 
model. simultaneous equation models Identification , rank and 
order conditions. Indirect least squares and two stage least 
squares , Short- term cconomic forecasting. 


Estimation of populaiion total and mean , use of biased 
and unbaised estimates auxiliary variables , double sampling 
standard crrors of estim les cost and variance functions ratio 
and regression esitmates and their realtive efficiency . Plan 
ning and organization of sample surveys with special refer 
ence to recent large scale surveys conducted in India . 


V . Demography and Psychometry 

Sources of demographic data : census registration : NSS 
and other demographic surveys . Limitation and use of de 
mographic data , 


Principles of experimental designs, CRD , RBD , LSD , mins . 
ing plot technique factorial experiments 2 n and 3n desien 
general theory of total and partial confounding and trac 
tional replication. Analysis of split plot, BIB and simple 
lattice designs. 


Vital rates and ratios : Definition construction and 15% . 

Difc tables - - complete and abridged : construction of life 
tables from vital statistics and census returns Uses of life 
tables. 


II. Engineering Statistics 

Concents of quality and meaning of control. Different types 
of control charts like X - R charts , P charts , ap cherts and 
comulative sum control charts . 


Togetic and other population growth curves. 
Measure of fertility . Gross and net reproduction rate 
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Stable populatino theory . Use of stable and quasi-stable 
population techniques in estimation of demographic para 
theters 

Morbidity and its measurement Standard classification by 
cause of death . He surveys and use of hospital statistics. 

Educational and psychological statistics methods of stand 
Ardisation of scales and tests , IQ tests , reliability of tests and 
T and Z seores. 


ZOOLOGY (Code No . 40) 

PAPER I . 
Non Chordata and Chordata . Ecology , Ethology , Biostatistics 

and Economic Zoology 

Section A 

Non Chordata and Chordata 
1 . A general survey , classification and relationship of the 
various phyla , 

2 . Protozoa : Study of the structure , bionomica and Me 
history of Paramaccium , Monocyotis , malarial parasite , Try 
panosomna and Leishmania . 


Section " B " 
Ecology, Ethology , Biostatics and Economic Zoology, 
Ecology 

1 . Environment : Abiotic factors and their role ; Biotic 
factors _ Inter and Inter -specific relations. 

2 . Animal : Organisation at population and community 
Devels , ecological successions, 

3 . Ecosystem : Concept, components, fundamental opera 
tión , energy flow , biogeo -chemical , cycles , food chain and 
trophic levels . 
; 4 . Adaptation in fresh water, marine and terrestial 
babitats . 

5. Pollution in air , water and land , 
6 . Wild life in India and its conservation , 
Ethology , 

7. General survey of various types of animal behaviour. 
8. Role of harmones and pheromones in behaviour, 

9 . Chronobiology : Biological clack seasonal Thythms, 
tidal rhythms. 

10. Neuro-endocrine control of behaviour. 

11. Methods of studying animals behaviour 
Biostatistics. 


Locomotion , Dutrition and reproduction in Protozoa . 


3 . Porifera : Canal system shelton and reproduction , 

4. Coelenterata : structure and life history of Obelia and 
Aurelia , polymorphism in Hydrozoa , coral formation , greta 
genesis, phylogenetic relationship of Cinidaria and Acnidaria . 

5. Helminths : Structure and life history of Planarie, Fas 
ciola , Taenia and Ascaris. Parastic adaptation , Helminths 
in relation to mar . . . 

6 , Annelida : Noreis , carthwork and leech ; coelom and 
Metamerism ; modes of lite in polychactes. 


7. Arthropoda : Palemon , Scorpion , cockroach , larval forms 
and parasitism in Crustacea , mouth part vision and respiratiom 
in , arthropods, social life and metamorphosis in insects, im 
portance of Peripatus. 


8. Mollusca : Unio Pila, oyster culture and pearl formation , 
cephalopods . 

9. Echinodermata.. General Organisation, larvat forms and 
affinities of Echinoderinata . 


10 . General organisation and characters, outlino classifica 
tion and inter-relationship of protochordata, Pisces, Amphibia , 
Reptilia , Aves and mammalia , 
" 11. Neoteny and retrosgressive metamorphosis . 

12 . A general study of comparative account of the various 
systems of vertebrates . 


- 12 . Methods of sampling, frequency distribution and mea . 
sures of central tendency , standard deviation , standard error 
and standard deviance , correlation and regression and Chi 
square and t - test. 
Economic Zoology 

13. Parasitism , commensalism & host parasite relation 
ship . 

14 . Parasitic protozoans, helminthis and insects of man 
· and domestic animals , 

1 $. Insect pests of crops and stored products. 
16 . Beneficial insects .. 
17. Pisciculture and induced breeding. 

PAPER II 
Cell Biology , Genetics, Evolution and Systematics, Bion 
chemistry , Physiology and Embryology . 

Section A 
Cell Biology, Genetics, Evolution and Systematics, 

1, Cell Biology Structure and furiction of cell and cyto 
plastnic constituents ; strutcure of nucleas plasma membrane, 
mitochondria , golgibodies, endo - plasmie reticulum and ribo 
somes, cell division ; mitotic spindle and chromosome move 
ments and meiosis . 

Gene structure and function ; Waton -Crick model of DNA , 
replication of DNA Genetic code ; protien syntheseis cell 
differentiation , sexchromosomes and sex determination .. 

2 . Genetics.- -Mendelian laws of inheritance re -combination 
Inkage and linkage maps , multiple , allels ; mutation (natural 
and induced ), mutation and evolution , miciosis , chetomosomo 
Dumber and form , structural rearrangements , polyploidy ; 
cytoplasmic inheritance , regulation of gene expression in 
prokaryotes and eukaryotes ; biochemical genetic , elements of 
homag genetics; normal and abnoral karyotypes ; gents and 
Giseases, Eugenics . 
. 3. Evolution - systematics - Origin of lite , history of 
eyplutionary thought amarck and his works. Darwin and 
his works, sources and nature of organic variation , Natural 
selection , Hardy -Weinberg law , cryptie - and warning colour 


13 . Locomotion , migration and respiration in fishos; struc 
ture and affinities of Dipnoi. 


14. Origin of Amphibia ; distribution , anatomical peculiari 
ties and amnitics of Urodela and , Apoda . 

15. Origin of Peptiles; adaptive radiation in reptiles; fossil 
reptiles ; poisonous and non poisonous snakes of India ; poison 
apparatus of snake . 
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16 . Origin of birds; tightless birds serial adaptation and 
migration of birds. 

17. Origin of mammals ; nomologies of ear sonicles in man 
mals; dentition and skin derivatives and mammals ; distribution , 
structural peculiarities and phylogenetic relations of Proto 
theria and Methatheria . 
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ation mimicry ; Isolating mechanism and their role . Insular 
fauna , concept of species and sub -species , principles of classi 
fication , zoological nomenclature and international code. 
Fossils, outline of geological erat phylogeny of horse , ele 
phant , camel, origin and evolution of man , principles and 
theorics of continental distribution of animals zoogeogra 
phical realms of the world . 


Section B 
Biochemistry , Physiology and Embryology 
Biochemistry : Structure of carbohydrates , lipids, amona 
acids, protenis, and pueleic acids, glycolysis and krebs cycle , 
oxidation and reduction , oxidative phosphorylation , energy 
conservation and release , ATP , Cyclic AMP, saturated and 
unsaturated fatty acids, cholesterol, steroid hormones ; Types 
of enzymes, mechanism of enzyme action immunoglobulius 
and immunity , vitamins and coenzymes; Hormones , their 
classification , biosynthesis and functions. 


(e ) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs. 2200-75-2800-EB -100-4000. 
Senior Scale : 
(1) Time Scale : Rs. 3200 (5th and 6th Year)- 100 -3700 

125- 4700 . 
(ii) Junior Administrative Grade : Rs. 3950 -125 -4700 

150 -5000 (non functional), 
( iii) Selection Grade :: Rs. 4800 -150 - 5700 . In addition 

there are posts carrying Super- time Scale pay of 
Rs. 5900 - 200 -6700 : posts carrying pay above super 
time scale in the scale of pay of Rs. 7300 - 100 
7600 : and posts carrying pay of Rs. 8 ,000 (Fixed ), 
to which Indian Administrative Service Officers are 
eligible for promotion , 


Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Service (Dearness Allowance ) Rules , 
1972 , 


A probationer will start on the junior time scale and be 
permitted to count the period spent on probation towards 
leave pension or increment in the time scule . 


2 . Physiology with special reference to mammals ; compo 
sition of blood , blood groups in man coagulation, oxygen 
and carbondioxide transport , haemoglobin , breathing and its 
regulation Dephorn and urin formation , acid -base balance and 
homeostasis ; temperature regulation in man , mechanism of 
conduction along axon and across synapes, neurotransmitters , 
vision , hearing and other receptors , types of muscles , ultra 
structures and mechanism of contraction of skeltal muscle ; 
role of salivary gland , liver, pancreas and intestinal glands 
in digestion , absorption of digested food , nutrition and 
balanced diet of man , mechanism of action of steroid and 
peptide hormones , role of hypo - thalamus, pituitary thyroid , 
parathyroid , pancreaes , adrenal testis ovary and pineal 
organs and their inter -relationships, physiology of reproduc 
tion in humans, hormonal control of development in man 
and insects , pheromoes in insects and mammals . 

3 . Embryology : Gametogenesis , fertilization , types of 
eggs, cleavage , development upto gastrulation in branchios 
toma, frog and chick ; Fate maps of frog and chick ; Meta 
morphosis in frog ; Formation and fate of extra embryonic 
merobrance in chick ; Formation of anmion allantois and 
types of placenta in mammals, function or placenta in mam 
mak ; Organisers, Regeneration , genetic control of deve 
lopment. Organogenesis of central nervous system , sense 
organs heart and kidney of vertebrate embryos. Aging and 
its implication in relation to man , 


Provident Fund . once of the Indian Administrativo 
Service are governed by the All India Service (Provident 
Fund) Rules, 1955 , as amended from time to time. 

(g) Leave . Officers of the Indian Administrative Service 
are governed by the All India Service (Leave ) Rules , 1955 
as amnded from time to time. 

(b ) Medical Attendance... Officers of the Indian Admini 
strative Service are enttiled to medical attendance benefits 
admissible under the All India Service Medical Attendance 
Rulet , 1954 as amended from time to time. 

(i ) Retirement Benefit. - Officers of the Indian Administra 
tive Service appointed on the basis of Competitive examina. 
tion are governed by the All India Services (Death - cum -Retire. 
ment Benefits ) Rules, 1958 as amended from time to time. 


APPENDIX II 


2 . Indian Foreign Service . - (a ) Appointment will be made 
on probation for a period of two years which may be exten 
ded . Successful condidates will be required to pursue a course 
of training in India for approximately twelve months . There . 
after they may be posted as Third Secretaries or Vice Consule 
in Indian Missions abroad . During their period of training 
the probationers will be required to pass one or more depart 
mental examinations before they become eligible for confir 
mation in Service . 


Brief particulars relating to the Services to which recruit 
dient is made through Civil Services Examination . 

1. Indian Administrative Service. (a) Appointments will 
be made on probation for a period of two years which may 
be extended subject to certain conditions. Successful candi 
dates will be required to undergo prescribed training at 
such place and in such manner and pass such examinations 
during the period of probation as the Central Government 
may determine . 


(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of a probationer is unsatisfactory or shows that he is un 
likely to become efficient, Government may discharge him 
forthwith or, as the case may be, revert tim to the perma 
nent post, on which he holds a lien or would hold a lien 
had it not been suspended under the rulcs applicbale to 
him prior to his appointment to the Service 

(c) On satisfactory completion of his period of probation 
Government may confirm the officer in the Service or if 
his work or conduct has, in the opinion of Government, 
been unsatisfactory , Government may either discharge him 
from the Service or may extend his period of probation of 
such further period , subject to certain conditions as Goy 
ernment may think fit . 


(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the pres 
cribed examination , the Probationer is confirmed in his ap 
pointment. If however , his work or conduct has in the 
opinion of the Government , been unsaisfactory , Goveromen 
may either discharge him from the Service or may extend 
his period of probation for such period , as they may think 
fit, or may revert him to his substantive post, if any . 

( c ) If, in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or show 
that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service 
Government may either discharge him forthwith or tay 
revert him to his substantive post, if any . 
(d ) Scale of pay : 

Junior Scale . — Rs, 2200 -75- 2800 -EB- 100 -4000 . 
Officers appointed to the Indian Foreign Service shal 
be eligible for appointment to the Senior Scale (Ks. 3200 . 
100 - 3700 - 125 -4700 ) and Junior Administrative Grade (Rs 
3950 - 125- 4700 - 150 - 5000 ) on completion of four years an 
nine years of service respectively . 


( d ) An officer belonging to the Indian Administrative Ser 
vice will be liable to serve anywhere in India or abroad 
cither inder the Central Government or under & State 
Government. 


In addition there are posts in the Selection Grade, Supe 
Tine Scale and above carrying pay between Rs. 4800 and 
Rs. 8000 to which IFS officers are eligible for promo 
ton . 
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; (b ) and (c) as in clause (b ) and (c ) for the Indian Ac 
· ministrative Service . 

(d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
be liable to serve anywhere in India or abroad either under 
the Central Government or under 4 State Government. 

(e ) Scales of Pay : 
Junior Scale . - Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 -4000 . 
Senior Scale. 
(a ) Time Scale : Rs. 3000 (5th and 6th Year )- 100 

3500 - 125 -4500 . 
( ) Junior Administrative Grade - Rs. 3700 -125-4700 

150 -5000 . 
Selection Grade. — Rs. 4500 - 150 -5700 . 
Super Time Scale . 
Deputy Inspector General of Police - -Rs. 5100 - 150 - 5400 

( 18th year or later ) - 150 -6150 . 
Inspector General of Police .- - Rs. 5900 -200 -6700 . 
Above Super- timo Scale : 
Director General of Police.- Rs. 7300 - 100- 7600 / 7600 

100 - 8000 . 
Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Services (Dearness Allowance ) Rules, 
1972 . 


(g ) As in clauses (f ), (8 ), (h ) and (i) for the 

Administrative Service . 


Indian 


2) A probationer will receive the following pay during 
probation : 

First Year .-- Rs. 2200 per mensem . 
Second Year. -- Rs. 2275 per mensem . 

Ihird Year . - -2350 per mensem . 
Nute 1 .- - A probationer will be permitted to count the 
periods spent on probation towards leave, pension or incro 
ment in the time- scale . 

Note 2. - Annual increments during probation will be con 
tingent on the probationer passing the prescribed test if any 
and showing progress to the satisfaction of Government. . 
Increments can also be earned in advance by passing tho 
departmental examination . 

Noto 3. The pay of the Government servant, who held 
8 permanent post other than a tenure post in substantivo 
capacuy prior to his appointment as a probatioper , will be 
*regulated , subject to the provisions of F . R . 22 -B (i). 

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service 
will be liable to serve anywhere in or outside India . 

( g ) During service abroad LF .S . officers are granted 
foreign allowance according to their status to compensate 
them for the increased cost of fiving and of servants . And 
also to meet the special responşibilities in regard to enter 
tainment. In addition , the following concessions are also 
admissible to I. F . S . Officers during service abroad : 

(1) Free furnished accommodation according to status. 
( ii ) Medical attendance facilities under the Assisted Medi 

cal Attendance Scheme. 
(iii ) One set of Home Leave Passage is given during 

cach posting abroad for a normal tenure of 2 / 3 
years, for self and dependent family members. In 
addition two single Emergency Passages are given 
during an Officer s entire career for self or å 
macmber of his family to travel to India for reasons 

of personal or family emergency , 
( iv ) Annual return air passage for children between the 

ages of 6 and 22 studying in India to visit their 
parents during vacation, subject to certain condi 

tions. 
(v ) Children education allowance for a maximum of 

two children between ages 5 and 18 studying at 
the station of tho officer s posting, in any of the 
schools approved by the Ministry of External 

Affairs . 
( vi ) Outfit allowance amounting to Rs. 5200 at the 

time of departure for each posting abroad , subject 

to a maximum of eight times . 
(h ) Central Civil Services (Leave Rutes , 1972 ) 28 amen , 
ded from time to time, will apply to members of the Service 
subject to certain modifications. For service . abroad LF .S . 
officers are entitled under the IFS (PLCA ) Rules, 1961 to 
an additional credit of leave to the extent of 50 per cent 
to Earned Leave admissible under the C .C .S . (Leave ) Rules, 
1972 . 

(1) Provident Fund .-- Officors of the Indian Foreign Sorvice 
are governed by the General Provident Fund (Central Service ) 
Rules, 1960 . 

. Retirement Benofits . - Officers of the Indian Foreign 
Service appointed on the basis of competirive examination 
are governed by the Central Civil Service (Pension ) Rules, 
1972. 


4 . Indian P and T Accounts and Finance Service : 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years, provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 
failures to pass the departmental examinations within the 
prescribed period will involve loss of appointment or, 29 
the case may be , revert to the permanent post on which ha 
holds # lien under the rules applicable to him prior to hi 
appointment to the servico . 

(b ) If, in the opinion of Government, the work and 
conduct of an officers on probation is unsatisfactory , or show 
that he is unlikely to become efficient, the Goveriment may 
discharge him forthwith or, as the case may be ,. revert to 
the permanent post on which he holds a lien under tho rules 
applicable to hiſ prior to his appointment to the service . 

" ( c ) On the conclusion of his period of probation Govert 
nient may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of the Government 
been upsatisfactory, Government may either discharge him 
from tho service or may extend his period of probation for 
such further period as Government may think fit or may 
Tevert him to his substantive post, if any . 

(d ) Io Vicw of the possibility of bifurcation of the Indian 
P & T Accounts and Finance Service, Group A the consti 
tution of the Service is liable to undergo change and any 
candidate setocted for the Service will have no claim for 
componsation consequent of any such changes and will be 
liable to serve either in the separated accounts office in the 
Department of Posts or in the Department of Telecom , and 
to be absorbed finally if the exigencies of the servies required 
in the cadre on which posts in the separated accounts ofice 
Under the Central Government may be borne. 

(c ) The Indian P & T Accounts and Finance Service Carles 
with it a definite liability for service in any part of 
India . 


(k ) While in India officers are entitled to such concessions 
as are admissible to other Government servants of equal and 
similar status . 

, 3. Indian Police Service . (a ) Appointment will be mado 
- on probation for a period of two years which may be exten 

ded subject to certain conditions .. Succesful candidates 
wil be required to undergo prescribed training at such place 
and in such manner and pass such examination during the 
period of probation as Goveroment may determine . 


(f ) Scales of Pay : 
(i) Junior Time Scale R $ 2200 -75- 2800 -EB - 100 

4000 . 
( ) Sondor Time Scale - - R $ 3000 - 100 -3500- 125-4500 
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7 . Additional Deputy Comptorller and Auditor General.-- 

Rs. 7600 ( fixed ) . 
8 . Deputy Comptorller and Auditor General of India . 

Rs. 8000 (fixed ) . 


( iii ) Junior Administrative Grade.- -Rs. 3700 - 125-4700 

150 - 5000 (Ordinary Grade ). 
(iv ) Junior Administrative Grade (Selection Grade). 

Rs. 4500 - 150 - 5700 , 
( v ) Senior Administrative Grade - - Rs . 5900- 200-6700 . 
( vi ) Senior DDG (PF ) - Rs. 7300-100-7600 . 

( g ) The pay of a Government servant who held a perma 
nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will however , be 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 ( B ) (i) . 

5 . Indian Audit and Accounts Service . 
6 . Indian Customs and Central Excise Service . 
7 . Indian Defence Accounts Service . 


Notc 1. – Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of 1. A , and A . S . and will count their 
service for increments from the date of joining. 


Note 2 . — The Ollicer s Ola prubation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part 
I of ihc departmental examination or on completion of 
one year s service whichever is earlier . The second incre 
ment may be granted with etlect froni the date of passing 
Part II of the departmental examination or on comple 
lion of two years service whichever is earlier. The third 
increment raising the pay to Rs. 2425 per month will be 
granted only on the completion of 3 years service and 
subject to satisfactory completion or the specified period of 
probation or such other conditions as may be laid down . 

Note 3 . — The pay of a Government servant wbo held a 
permanent post other than a tenure post, in a substantivo 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
ever be regulated subject to the provision of F . R . 22 - B ( I ) . 


(a ) Appointment will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended 
if the oflicer on probation has not qualified for confir 
mation by passing the prescribed departmental examination , 
Repeated failures to pass the departmental examination with 
in a period of three years will involve loss of appointment 
or, as the case may be, l eversiun to the permanent post 
on which he holds a lien under the rules applicable to him 
prior to his appointment to the service . 


subject"pointment as post, vent who h 


(b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor General, as the case may be , the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient. Government 
nay discharge him forthwith or as the case may be , revert 
him to the permanent post on which he holds a lien under 
the rules applicable to him prior to his appointment to the 
service. 


(c ) On the conclusion of his period of probation Go 
vernment or the Comptroller and Auditor General, as 
the case may be , nay confirm , the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
Government or the Comptroller and Auditor General , as 
the case may bo , been unsatisfactory Government may 
either discharge him from the service or muy extend his 
period of probation for such further period as Government 
may think fit , provided that in respect of appointments 
to temporary vacancies there will no no claim to confir 
mation , 


Note 4 . - IA & AS carries with it a definite liability to 
serve anywhere in India or abroad . 

Indian Customs and Central Excise Services 
S ::perintendent of Central 
Excise , Group A Assistant 

Rs. 2200 -75-2800 -EB - 100-4000 
Collector of Central 
Excise and / or Customs 
( Junjor Scale ) 
Assistant Collector of Central 
Excise and / or Customs 
(Senior Scale ) 

Rs. 3000 -100 -3500 - 125-4500 . 
Deputy Collector of Customs 
and / or Central Excise 
Addl. Collector of Customs and / 
or Central Excise. 

Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 , 


Collector of Customs & 
Central Excise . 


(d ) In view of the possibility of the separation of Audit 
from Accounts and other reforms the constitution of 
the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any candidate selected for that Service will 
have no claim for compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to serve either in the separated 
Accounts Offices under the Central of State Governments 
or in the statutory Audit Offices under the Comptroller 
and Auditor General and to be absorbed finally if the oxi 
gencies of service require it in the cadre on which posts in 
the separated Accounts Offices under the Central or State 
Goverainents may be borne . 


Rs. 5300 -200 -6700 . 
Principal Collector of Customs & 
Central Excise . 

Rs. 7300 - 100 -7600 . 


(e ) The Indian Defence Accounts Service carries with it 
a definite liability for service in any part of India as well as 
for field service in or out of India . 


(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pass the departmental examination within a period 
of two years will involve loss of appointment or as the case 
may be, roversion to the permanent post on which he holds 
a lien under the rules applicable to him prior to his appoint 
ment to the service . 


(f) Scales of Pay :--- 
Indian Audit and Accounts Service . 
1, Junior Time Scale. Rs. 2200 -75 -2800 -EB- 100 

4000 . 
2 . Senior Time Scale. ---Rs. 3000 -100 -3500- 125 -4300 . 
3. Junior Administrative Grade. - - Rs. 3700- 125-4700 

150 -5000 . 
4 . Selection Grade in Junior Administrative Grade.- - 

Rs. 4500 - 150 -5700 . 
5. Senior Administrative Grade - Rs. 5900 - 200 -6700. 


( b ) If, in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probation is lipsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become officient , Goveromcat may dis 
charge him forthwith or as the case may be, revert him to 
the permanent post on which he holds a lien under the rules 
applicable to him prior to his appointment to the service . 


( c ) On the conclusion of his / her period of probation Gov 
crnment may confirm the officer in his / her appointment or if 
his / her work or conduct has in the opinion of Government 
1. unsatisfactory , Government may either discharge him / 
her from the service or may extend his / her period of pro 
bation for such further period as Government may think fit 


6 Principal Accountants General Director 

Audit. Rs. 7300 - 100 . 7600 . 
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or may revert him to his substantive rost, if any provided 
that in respect of appointments to temporary Vacancies thero 
will be no claim to confirmation. 

6f) The Indian Oustoms and Central Excise Service Group 
A carries with it a definite liability for service in any part of 


lodia , 


Note 1. -- A probationary officer will start at the minimum 
of the time scale of pay of Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 - 4000 
and will count his / her service for increments from the date 
of joining . 

Note 2 . The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in s substantive 
capacity prior to his appointment 28. probationer in the Indian 
Customs and Central Excise Service, Group A , will be rogu 
lated subject to the provisions of F .R . 22 -B (I ). 

Note 3. During the period of probation , an officer will 
Undogro departmental training at the Directorate of Training 
(Customs and Central Excise ) New Delhi and also funda 
mental course training at the Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration . Mussoorie. HeShe will have to 
pass Part I and Part II of the Departmental Examination . 
The increments of the Probationers will be regulated 
under : 
" The first increment raising the pay to Rs. 2275 will 

be granted with effect from the date of passing of 
one of the two parts of the departmental examina 
tion or on completion of one year s service , which 
ever is earlier . The second increment raising the pay 
to Rs. 2350 will be granted with effect from the date 
of passing the second part of examination or on 
completion of two year s service whichever is ear 
lier. The third increment raising pay to Rs. 2425 
will however, be granted only on completion of 3 
years service and subject to satisfactory completion 
of probation and any other period specified in that 
behalf and any other conditions wbich may be prts 
cribed by the Government." 


Note (2 ). In addiiton to the grade pey , special pay may 
be sanctioned for some of the posts based on orders that 
- may be issued by Government from time to time. 
. 8 . Indian Revenue Service Group A . ( a ) Appointments 

will be made oe probation for a period of 2 years provided 

that this poriod may be extended if the officer on probation 
- has not qualified for confirmation by passing the prescribed 
departmental examinations. Repeated failures to pass the de 
partmental examinations within a period of 3 years will in 
Yolve loss of appointment or reversion to his substantive 
post, if any . 
. . ( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become an efficient Income- tax Officer the 
Government may discharge him forthwith or ntay revert him 
to his substantive post if any . 

(c ) . On the conclusion of his period of probation , Gov. 
ernment may confirm the officer in his appointment or if 
his work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of prodation for much 
further period as Government may think fit provided that in 
respect of appointment to temporary Vacancies there will be 
no claim to confirmation . 

(d ) If the power to make appoiptment in the service is 
- delegated by Government to any officer, that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses . 
(e ) Scale of pay : — 

Assistant Commissioner of Income-tax , Group A . 
-- Junior Scale 
(1) Rs, 2200 -75- 2800- EB -100 -4000 . 
Senior Scale 
(ii) Rs. 3000-100-3500 -125-4500. 
Deputy Commissioner of Income-tax -- Rs. 3700 -125-4700 
150 - 5000 . 

Selection Grade for Deputy Commissioner of Income 
tax - Rs. 4500 - 150 -5700 . 
: Commissioner of Income-tax - Rs. 5900-200 -6700 . 

Chief Commissioner of Income Tax / Director General 
Rs. 7300 - 100 -7600 . 

(f) During the period of probation an officer will undergo 
training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Ad 
ministration , Mussoorie , and the National Academy of Direct 
Taxes, Nagpun At the end of tho training at Mussoorie , he / 
she will have to pass the end - of- course test . In addition I 
and II departmental examinations will also have to be passed 
daring the period of probation . On passing the end - of-tho 
course test and the 1st Departmental Examination his / her 
pay will be raised to Re. 2275 . On passing the 2nd Depart 
mental Examination , the pay will be raised to Rs. 2350 . The 
pay beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed unless 
he / she is confirmed and has completed 3 years of service 
subject to such other conditions as may be found necessary , 

In case he / she does not pass the end of the course test 
at tho Acadmey , the first increment will be postponed by 
one year from the dałe on which he / she would have drawa 
if or up to the date on which under the departmental regu 
lations , the second increment accrues, whichever is earlier . 

Notc . It should be clearly understood by probationers 
that their appointment would be subject to any change in 
the constitution of the Indian Revenue Servico , Group A 

which the Government of India may think proper to make 
i from time to time and that they would have no claim for 
compensation in consequences of any such changes . 

9 . Indian Ordnance Factories Service . - Group A (non 
technical) - 
(a ) Selected candidates will be appointed on probation 

for a period of 2 years. The period of probation 
may be reduced or extended by the Coveroment on 
the recommendation of Director General, Factorjo / . 


Note It should be clearly understood by the probatio 
bers that the appointment would be subject to any change 
in the constitution of the Indian Customs and Central Excise 
Service Group A which the Government of India may think 
proper to pak from time to time and that they would have 
no claim for compensation in consequence of any such change , 


INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE 
Scale of pay : 
(1) TIME SCALE 

(i) Junior Time Scalo - Rs. 2200-7542800-EB- 100-4000 

(ü ) Senior Time ScaleRs. 3000 -100 -3500 - 125-4500 . 
(2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

0 ) Ordinary Grade - Rs. 3700- 125-4700- 150-5000 . 

fü ) Selection GradeRe 4500 -150 -5700 . 
0 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

Rs. 5900 - 200 -6700 . 
(4 ) ADDL : CGDA (Audit), 

Add : CODA (Inspections) , 
Chiet and Controllor of 

RA. 7300- 
Accounts (Factories ), 

100 
Calentfa and equivalent posts . 

7600 
(5 ) CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS 
(Fixed ) . 

R . 7600. 
Note (1 ). - The initial pay of an officer appointed op pro 
batkom shall be fixed at the minimum of the Junior The 
Scale . The officer will be granted the first advance incro 
ment. raising his pay to Rs. 2275 on passing the Departmen 
$ al Examination - Part- I. 

The second adyance increment will be granted on passing 
the Departmental Examnation Part II . 
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Chairman , Ordnance Factory Board . Probationer 
will undergo such training as shall be provided by 
the Goveroment and may be required to pass such 
deparunental and language tests as Government may 
prescribe . The language test wili be a test in Hindi, 


On 


the conclusion of his period of probation Govern 
ment will confirm the officer in his appointment. If , 
however , during or at the end of the period of 
probation his work or conduct has, in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Government 
may either discharge him or extend his period of 
probation for such period as Government may think 
fit . 


unsatisfactory Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of training for such 
further period as Government may think fit provided that in 
respect of appointment to temporary Vacancies there will be 
no claim to confirmation . 

( d ) If the power to make appointment in the service is 
delegated by Governinent to any Officer , - that officer inay 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 
(e) Scales of pay : 

(1) Junior Time Scale - Rs. 2200 - 75 - 2800- EB - 100 -4000 . . 
(ii) Senior Time Scale - Rs. 3000- 100- 3500- 125 -4500 . 
( iii) Junior Administrative Grade- Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 

5000 . 
(iv ) Junior Administrative Grade (Selection Grade). Rs. 

4500 - 150 - 5700 . 
(v ) Senior Administralive GradeRs. 5900 -200 -6700 . 
(vi) Sr, Deputy Director General- Rs. 7300 -100 -7600 . 
(vii) Members of the Postal Services Board - Rs. 7300 

200 -7500- 250 -8000 . 


(b ) (i) Selected candidates shall if so required , be liable 

to serve as Commissioned Officers in the Armed 
Forces for a period of got less than four years 
including the period spent on training, if any; pro 
vided that such persons (0) shall not be required 
to serve as aforesaid after the expiry of ten years 
from the date of appointment and (ii) shall not 
ordinarily be required to serve as aforesaid after 
attaining the age of forty years. 


(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in 

Defence Services (Field Liability ) Rules , 1957 pub 
lished under SRO No. 92 dated 9th March , 1957 
as amended . They will be medically examined in 

accordance with medical standard laid down therein , 
(c) The following are the rates of pay admissible : 


(f ) The pay of a Government servant who held a perma 
nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as a probationer will be regulated 
subject to the provisions of F .R . 22 - B . ( 1) 

(g ) It should be clearly understood by the officers on 
probation that their appointment would be subject to any 
change in the constitution of the Indian Postal Service which 
Goverament of India may think proper to make from time 
to time and that they would have no claim for compensation 
in consequence of any such changes , 


Jr . Time Scale 
Sr. Time Scale 
Jr. Admin . Grade (OG ) 
Jr. Admin . Grade ( SG ) 
Sr . Admin . Grade 
Sr. General Manager 
Add DGOF /Member, 

OF B 
DGOF / Chairman OFB 


Rs. 2200 75 -2800 -EB - 100 - 4000 
Rs. 3000 - 100 -3500 -125-4500 
Rs. 3700 -123-4700- 150 -5000 . 
Rs. 4500 -150 -5700 
Rs 5900 - 200 -6700 
Rs. 7300 - 100 -7600 
Rs. 7300 -200 -7500 -250- 8000 


Rs. 8000 ( fixed ) 


Note. The pay of Government servant who held a per 
manent post other than a tenure post in a substantive capa 
city prior to his appointment as a probationer will be regu 
lated as admissible under the rules. 


( d ) The probationer will draw pay in the prescribed scale 

of pay Rs. 2200 -75 -2800 - EB - 100 -4000 . During the 
period of probation , they will be required to under 
go training in various branches of department and 
in the Lal Bahadur Shastri Academy of Adminis 
tration , Mussoorie in a foundational course of 
training. 


(h ) Selected candidates will be liable to serve in the Army 
Postal Service in India or abroad as required by Government. 

11 . Indian Civil Accounts Service . — a ) Appointment will 
be made on probation for a period of 2 years provided that 
this period may be extended if the officer on probation has 
not qualified for confirmation by passing the prescribed de. 
partmental examinations, Repeated failure to pass the depart. 
mental examinations within a period of three years will 
involve loss of appointment. 

(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him forthwith or may revert him to his substantive 
post, if any . 

(C ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may , either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, provided that 
in respect of appointments to temporary vacancies there will 
be no claim to confirmation . 

( d ) It should be clearly understood by the Officers in pro 
bation that the appointment would be subject to any change 
in the Constitution of the Indian Civil Accounts Service , which 
the Government of India may think proper to make from 
time to time and that they would have no claim for com 
pensation in consequence of any such changes. 
(c ) Scales of pay : 

Junior Time Scale - Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 -4000 , 
Senior Time Scale - Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 . 
Junior Administrative Grade - Rs. 3700- 125 -4700- 150 

5000 . 
Selection Grade in Jr. Administrative Grade - Rs. 4500 

150 - 5700 . 
Senior Administratative GradeRs. 5900 - 20 -6700 . 
Addl. C .G . A . - Rs. 7300 - 100 -7600 . 
Controller General Accounts -- R . 7600 (Fixed ). 


(e ) A Probationer so required shall have to execute a 

bond before joining the Service . 


10 Indian Postal Service . (a ) Selected candidates will be 
under training in this department for a period which will 
not ordinarily exceed two years. During this period they will 
he required to pass the prescribed departmental test. 


(b ) If in the opinion of Government, the work of conduct 
of an officer under training is unsatisfactory or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive post, 
if any. 


(c ) On the conclusion of his period of training, Govern 
dient inay confirm the officer in his appointment or this 
work or conduct has , in the opinion of Government , been 
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Note 1 , - Probationary officer will start on the minimum 

(iv) Senior Administrative Grade : 5900- 200 -6700 . 1 
of the time scale of ICAS and will count their service for In addition there are supertime scale post carrying pay 
increments from the date of joining. 

between Rs. 5700 and Rs. 8000 to which the officers of the 
Note 2 . — The officers on probation will not be allowed 

above service are eligible. 
the pay obove the stage of Rs. 2200 unless they pass the Railway Protection Force : 
departmental examination in accordance with the rules which 
wül be prescribed from time to time. 

(i) Junior Scale : Rs. 2200 - 75- 2800 -EB- 100 -4000 . 

( ii) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 -3500 -125 -4500 . 
Note 3 . - The pay of Government servant who held a 

( iii) Senior Commandant HQs : Rs. 4100 - 125- 4850 - 150 
permanent post other than a tenure post in a substantivo 
capacity prior to his appointment as probationer will how 

5300 . 
over be regulated subject to the pro /ision of F .R . 22 ( B ) ( 1 ) . 

(iv ) Deputy Inspector General : Rs. 5100 - 150 -5400 - 150 

6150 . 
12 . Indian Railway Traffic Service . 

Inspector General : R $. 5900 -200 -6700 . 
13. Indian Railway Accounts Service . 

(vi) Director General : Rs. 7600 ( Fixed ). 
14 . Indian Railway Personnel Service. 

A probationer will start on the minimum of Junior Scale 
15. Group A Posts in the Railway Protection Force . and will be permitted to count the period spent on proba 

tion towards leave , pension and increments in time scale . 
(a ) Probaion - Candidates recruited to these Services ex 
cept to IRAS and IRPS will be on probation for a period 

Dearness and other allowances will be admissible in 
of three years during which they will undergo training for accordance with the orders issued by the Government of 
two years and put in a minimum of one year s probation in a . ndia from timc to time. 
working post. If the period of training has to be extended 

Failure to pass the departmental and other examinations 
in any case due to the training having not been completed 

during the period of probation may result in stoppage or 
satisfactorily the to al period of probation will be corres 

postponement of increments , 
pondingly. extended . Even if the work during the period of 
probation in the working is found not to be satisfactory , (f ) Refund of the cost of training. If for any reasons , 
the total period of probation will be extended as considered which in the opinion of the Government, are not beyond 
necessary by the Government. 

the control of the probatiorier , a probationer , wishes to with 

draw from training or probation he shall be liable to re 
However, the candidates recruited to the Indian Railway 

fund the whole cost of his training and any other money 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 

paid to him during the period of probation . 
be appointed as Probationers for a period of two years 
during which they will undergo training . If the period of - For this purpop probationers will be required to furnish 
training has to be extended in any case , due to the training a bond , a copy of which will bo enclosed alongwith their 
having not been completed satisfactorily the total period of offers of appointment. 
probation will also be correspondingly extended . 

(g ) Leave. Officers of the Service will be eligible for 
(b ) Training - All the probationers will be required to under leave in accordance with the Leave Rules in force from time 
go trainian for a period of two years in accordance with the to time. 
prescribed training - syllabus for tho particular Service /post 

(h ) Medical atiendance . - Officeis will be eligible for medi 
at such places and in such manner and pass such examine 

Cal attendance and treatment in accordance with the Rules 
tios during this period as the Government may determine 

in force from time to time. 
from time to time, 
(c ) Termination of appointment: 

(i) Passes and Privilege Ticket Order. Officers will be 

eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders 
(i) The appointment of probationers can be terminated by in accordance with the Rules in force from time to time. 
three months notice in writing on either side during the 

6 ) Provident Fund and Pension . Candidates recruited to 
period of provation . Such potice is not, however , required 
in cases of dismissal of iomoval as a discipliniry measuro 

the Service will be governed by the Railway Pension Rules 

and shall subscribe to the State Railway Provident Fund 
after compliange with the provisions of clause (2 ) of Article 
311 of the Constitution and compulsory - retirement due to 

(Non-contributory ) under the rules of that Fund as in force 

from time to time. 
mental or physical incapacity . 

(k ) Candidates recruited to the Service / post are liable to 
The Goverpccnt, however, reserve the right to terminate 

serve in any Railway or Project in or out of India . 
the services forthwith . 

Note : - Candidates recruited to the Railway Protection 
(ii) 1f - in the opinion of the Governmcnt, the work or 

Force will in addition be governed by the provi 
conduet of a probationer is unsatisfactory or shows that he 

sions contained in the R . P , F . Act, 1957 and the 
is unlikely to become officient , Government may discharge 

R . P . F . Rules , 1959 , 
hitta forthwith or may . tevert him to his substantive post i 
any. 

16 . Indian Defence Estates Service , Group A . 
(iii ) Failure to pass the departmental examinationg may (a )(i) A candidate selected for appointment shall be re 
result in termination of services. Failure to pass the exampi quired to be on probation for a period which shall not 
nation in Hindi of an approved standard within the period ordinarily exceed 2 ycary. During this period he shall be 
of probation shall involve liability to termination of services. required to undergo such course of training as may be 

( d ) Confirmation . On the satisfactory completion of the prescribed by Government. 
period of probation and on passing all the prescribed de 
partment and Hindi examinations, the probationers will be (ii) The pay of a Government servant who held a perma 
confirmed in the Junior scale of the Servico if they are con Rent post other than a tenurc post in a substantive capacity 
sidered fit for appointment in all respects. 

prior to his appointment as probationer will however be 
(e) Scales of pay . Indian Railway Traffic Service / Indian 

regulated subject to the provisions of F . R , 22- B (1). 
Railway Accounts Services /Indian Ralway Personnel Service : 

(b ) During the period of probation a candidate will be 
(1) Junior Scale : Rs. 2200 -75- 2800-EB- 100 -4000 . 

required to pass the prescribed departmental examination . 
( ii) Senior Scale : Rs. 3000- 100 - 3500 - 125-4500. 

(c ) (i) If in the opinion of Government, the work or 
( iii ) Junior Administrative Grade : Rs. 3700- 125-4700 conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or 
150 - 5000 , 

Hhows that he is unlikely to become efficient Government 
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17. The Indian information Service , Junior Grade (Gr. A ). 


may discharge him after apprising him the grounds on which 
it is proposed to do so and after giving him an opportunity 
to show cause in writing before such order is passed . 


( ii) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer has not passed the Departmental Examination men 
tioned in sub-para (b ) above , Government may , in its dis 
cretion , either discharge him from service or if the circum 
stances, of the case so warrant, extend the period of proba 
tion for such period as Government may consider fit. 


(a ) The Indian Information Service consists of posts , all 
over India , in various media organisations of the Ministry of 
Information and Broadcasting /Ministry of Defence (Directo 
rate of Public Relations ) requiring journalistic and similar 
professional qualifications with previous experience of work 
on a newspaper or news agency or publicity organisation . The 
Central Information Service which was constituted w . e. f. Ist 
March , 1960 has been re -named as the Indian Information 
Service w .e .f . 18 - 2 - 1987 . 


(b ) The service has at present the following grades : 


(iii) On the conclusion of the period of probation Gov 
ernment may confirm an officer in his appoitment, or if his 
: work or conduct has , in the opinion of Government, been 

unsatisfactory , Government may either discharge him after 
apprising him of the grounds on which it is proposed to do 
so and after giving him an opportunity to show cause in 
writing before such order is passed or extends the peirod of 
probation for such further period as Government may con 
sider ft. 


. . . 


Grade 


Scale of Pay 


1.1.S . Group A 
(1) lligher Grade 
(D ) Selection Grade 


Rs. 8000 fixed 


. 


: 


Rs. 7300 -100 - 7600 


( d ) No annual increment which may become due will be 
admissible to a member of the service during his probatalon 
unless he has passed the departincntal examination . An incre 
ment which was not thus drawn will be allowed from the 
date of passing of the departmental examination . 


(i ) Senior Administrative 


Rs . 5900 - 200 -6700 


. Grade . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


(e ) In case any of the Probationer does not pass the end 
of- the course test at Lal Bahadur Shastri National Academy 
of Administration , Mussorie /National Academy of Direct 
Taxes, Nagpur / IPA Hyderabad his first increment will be 
postponed by one year from the date on which he would 
have drawn it or upto the date on which under the depart 
mental regulations, the second increment accrues, whichever 
is earlier. 


( iv ) Junior Administrative : Rs. 1500 -150 -5700 

Grade (Selection Grade ) 

(Non -functional) 
(v ) Junior Administrative Rs 3700 - 125-4700 - 150 -5000 


Grade 


. 


. 


. 


(f) The scales of pay are as under : 


(vi) Senior Grade 
(vii) Junior Grade 


Rs. 3000 - 100 -3500-125-4500 
Rs. 2200-75-2800 -EB- 100 

4000 . 


Dirctor General . Rs, 7300 - 100 - 7600 
Senior Administrative Grade · Rs. 5900 - 200 -6700 
Junior Administrative Grade 
(Selection Grade) 

Rs, 4500- 5700 
Junior Administrative Grade Rs, 3700 -5000 

(Ordinary) 
Senior Time Scale 

Rs. 3000 -4500 
Junior Time Scale 

Rs. 2200 -4000 


(e ) The 50 per cent of vacancies in the Junior grade of 
IIS Group A are filled by direct recruitment. The remain 
ing vacancies in the Grade and also vacanices in the Senior 
Administrative Grade : Junior Administrative Grade are filled 
by promotion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade. 


( g ) (i ) Group A Senior Scale Officers will normally be 
appointed as Deputy Director , Assistant Director General, 
Defence Estates Officers and Cantonments Executive Officers 
of. Class I Cantonments. 


(d ) (i ) Direct recruits to the Junior Grade will be on pro 
bation for two years . During probation , they will be given 
professional training in the Indian Institute of Mass Commu 
nication , New Delhi for a period of 11 months . The period 
and nature of training will be liable to alteration by Govern 
ment. During the training, they will have to pass Depart 
mental test(s ). Failure to pass the departmenial test(s ) dur 
ing the training period involves liability to discharge from 
Service or reversion to substantive post , if any , on which 
the candidate inay hold lien . 


. ( ii ) Group A Junior Scale Officers will normally be appoint 
ed as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II 
Cantonments to which sub -clause (i ) of Clause ( e ) of sub 
section (4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 
(amended upto date is applicable ) . 


( ii ) On the conclusion of period of probation , Government 
may confirm the Direct Recruits in their appointments in ac 
cordance with the rules in force . If the work or conduct of 
an officer on probation is unsatisfactory he will be discharged 
from service or his period of probation extended for such 
period as the Government may deem fit . If his work or his 
conduct is such as to show that he is unlikely to become eiti 
cient he may be discharged forthwith . 


( h ) All promotions, except from Group A Junior Scale to 
Group A Senior Scale and Selection Grade JAG will be 
made by selection (seniority being considered only when the 
claims of two or more candidates are equal on merits ) by 
Government on the recommendations of a Departmental Pro 
motion Committee appointed in this behalf by the Govern 
ment . 


(111 ) Officers on probation shall start on the minimum of 
the time scale of Junior Grade Group A and will count their 
service for increment from the date of joining. 
• (e ) Government may require any member of the Service to 
hold for a specified period a post in the publicity organisa 
tion of a Union Territory : 


(i) No member of the Service shall undertake any work 
not connected with his official duties without the previous 
sanction of Government, 


. 


. 


( il The Indian Defence Estates Service carries with it a 
definite liability for service in any part of India as well as 
for Field Service in India . 


(f ) Government may post an officer to hold a field post 
in any organisation under the Ministry of Information and 
Eroadcasting /Ministry of Defence (Directorate of Public 
Relations ) : 

( g ) As regards leave , pension and other conditions of sen 
vice , oficers of the Indian Information Service will be trea . 
ed like other Class I and Class II officers , 


(k ) A candigare appointed to the service shall be governed 
by the Indian Defence Estates Service (Group ( A ) Rules , 
1985 as amended from time to time. 
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18 . Fosts of Assistant Commandant in the Central Indus 
trial Sccurity Force, Ministry of Home Affairs, Group A . 


Scale of Pay 
- --- -- 


- - - 


Selection Grade : 


(Deputy Secretary or equiva - 

lent) 


Rs. 3700 -125 -4700 - 150 - 5000 


(a) The appointments . shall be made ou probation for 
a period of two years which may be extended at the dis 
cretion of the appointing authority . Candidates appointed 
on probation will be required to undergo such trajning and 
Pass Buch departmental tests as the competent authority 
may prescribe . 


Grade I (Under Secretary) 
Grade of section Officer 


Rs . 3000- 100 - 3500 - 125 -4500 
Rs. 2200 - 60 - 2300 -EB - 75 

3200 -100 - 3500 


Grade of Assistant 


Rs. 1640 -60-2600- EB -75 

2900 


(b) The appointing authority shall on the expiry of the 
poriod of such probation or such extended period past an 
orster declaring that the probationer has completed the 
period of probation satisfactorily . The officer who has 
been declared to have satisfactorily completed flis period 
of probation , may be confirmed in the rank . If the work 
or conduct has in the opinion of the appointing authority, 
been unsatisfactory or shows that he is unlikely to become 
efficient he may be discharged from the post or reverted to 
his substantive post, if any , 


Selection Grade and Grade I are controlled by the Minis 
try of Personnel, Public Grievances and Pension (Depart 
ment or rersonnel and Training), 00 an all secrotariat 
Başis , Section Officer Assistants Grado however , are con 
trolled by the Ministries . 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
and to the Assistant Grade only . 


(c ) An officer appointed to the post shall be required to 
serve anywhere in India . 


(b) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Goverpment, Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge of the probatiopers from service, 


d ) Scales of pay : 


Rs. 3000 -100- 3500 -125-4500 it appointed as Dy. Comdt. 

with no special pay . 


R $ 


AIG , 


4100- 125 -4850 - 150 - 5300 if appointed as 
Comdt. with no special pay . 


(c) on the conclusion of his period of probation , Govert 
ment máy confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government, teca 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, 


with 


DO 


Junior scaleRs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 -4000 
special pay. 


A person recruitest on the results of competitive exami 
nation shall on appointment to the post, draw pay at the 
minimum of the time-scale . 


(d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer, that office may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses . 


(c) PANOOD S 


(e ) Section Officers, will normally be heads of Sections 
while officers of Grade 1 will morally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 


he officers appointed in the rank of Assistant Comman 
dant shall be eligible for promotion to the rank of Deputy 
Coinmandant /Commandant /AIG in accordance with pro 
vision , contained in the Recruitment Rules for these posts . 


Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I in décordance with the rules in force from time 
to time in this behalf. 


) The officers will be governed by. Central Industrial 
Security force Act, 1968 (No. 50 of 1968 ) and Act 14 of 
1983 and Central Industrial Security Force Rutes , 1969, 
and 1983 as amended from time to time. 


(3 ) Officers of Grade 1 of the Central Secretariat service 
4 be eligible for appointnient to the Selcetion Grade of 
he Sarvice and to other higher administrative posts in the 
Central Secretariat. 


Secretariat 


Service, 


Section 


Officers. 


19 . The Central 
Grade Group B : 


(a ) The Central Secretariat Service bas at present the 
fillowing grades : 


(h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
fronted similarly to other Group A and Group B Officers, 


( ANTI- - 


1] 


Arca 41 (1349 : Thar 


143 


20 . The Railway Board Secretariat Section Officers grade 
Group B . 


Service has at 


(h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Service, the Officer appointed to the Section Officers Grade 
of the Railway Board Secretariat Service on the results of 
Civil Services Examination etc . will be treated similarly 
to other Group A and Group B Officers of Railway Board 
Secretariat Service . 


(a ) The Railway Board Secretariat 

present the following grades. 


- - - - 


- - 


Grade 


Scale of pay 


21. The Armed Forces Headquarters Civil Service , Assis 
tant Civilian Staff Officers Grade, Group B 


Selection Grade : 


Rs. 3700 -125 -4700 - 150 -5000 


(Deputy Secretary or equiva - 

lent). 


(a) Armed Forces Headquarters Civil Service has at 

present five grades as follows : 


Rs. 3000-100-3500-125-4500 


Grade 


Grade I (Under Secretary or 

equivalent). 


Scale of pay 


Rs. 4500- 150 -5700 


Grade of Section Officer 


Rs. 2000-60- 2300 - EB - 75 . 

3200-100 - 3500 


Director (Group A ) 
Selection Grade (Group A ) 


Grade of Assistant 


Rs. 1640-60 -2600 -EB-75-2900 


( Joint Director or Senior 
Civilian Staff Officer ) 


Rs. 3700 - 125-4700 -150 -5000 


Rs. 3000 - 100 -3500 - 125-4500 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
and to the Assistant Grade only. 


Civilian Staff Officer 
(Group A ) 


Assistant Civilian Staff 

Officet 
(Group B Gazetted ) 


Rs. 2000 -60 - 2300 -BB -15 - 3200 

100 - 3500 


(b ) Direct recruits to the Sections Officers, Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge me the probationers from service or 
reversion to his subs antive post , if any. 


Rs. 1640 -60 - 2600 -EB -75- 2900 


AssistantGroup B 
(Non -Guzeted ) 


W 


The above Services caters for Armed Forces Headquarters 
and Inter-Services Organisations of the Ministry of 
Defence 


(c) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment. If his 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory , the Government may either discharge him 
from the service or may extend his period of probation 
for such further period as Government may think fit . 


(d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Goveroment to any officer, that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 


Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff 
Officers Grade and to the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff officers 
Grade will be on probation for 2 years during which they 
will undergo such training and pass such departmental tests 
as may be prescribed by Government. Failure to show 
sufficient progress in the course of training or to pass the 
tests will result in the discharge of the probationcrs from 
service or reversion to his substantive post, if any . 

(c) On the conclusion of his period of probation . Go 
vernment may confirm the officer in his appointment or if 
his work or conduct has in the opinion of Government been 
upsatisfactory, Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further periods as Government may think fit. 


(c ) Section Officers will normally be the heads of Sec 
tions while officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 


(f) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I in accordance with the rules in force from time to 
time in this behalf . 


(2 ) Officers of Grade I of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 
Grade of the Service and to other higher administrative 
posts in the Railway Board Secretariat. 


(d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer, that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 
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23 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service 
Group B . 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on pro 
bation will be required to undergo such training and pass 
ihe departmental tests as the Central Government may 
prescribo . 


(0 ) R . Armed Forces, Hoadquarters and Inter-Sorvice 
Organisations of the Ministry of Defence, Assistant Civilian 
Staff Officers will normally be heads of Sections while, 
Civilian Staft Officer will normally be incharge of one or 
more Sections 

(f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for 
promotion to the Grado of Civilian Stati Officer in accor 
dance with the rules in force from time to time in this 
bebalf . 

(8 ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Head 
quarters Civil Service will be eligible for appointment to 
the Selection Grade of the Service and to other administra 
tive post in accordance with the rules in force from time to 
time in this behalf . 

(h ) Selection Grade Officers of the Armed Forces Head 
quarters Civil Service will be eligible for appointment to 
the post of Director of the Service and to other administra 
tive posts in accordance with the rules in force from time 
to time in this behalf. 

( ) As regards leave, pension and other conditions of 
service oficers of the Armed Forces Headquarters Civil Service 
will be governed by tho rules, regulations and order in 
torco from time to time in respect of civițiaas paid from 
the Doonce Sorvice Estimats . 


(b ) If in the opinion of the Government the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactry or shows 
that he is unlikely to become efficient, the Government may 
fischarge him forthwith , 

c ) Officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service . If his work or conduct has in the opinion of the 
Government beco unsatisfactory , Government may either 
discharge him from the Service or pay extend his period of 
probation for sich further period as the Government nay 
think fit. - 
(d ) Scales of pay .- - 

(i) Junior Administrative Grade Rs. 3700 — 5000 
(ii ) Selection Grade 

Rs. 3000 - 4500 
( iii ) Timo Scale 

. Rs. 2000 — 3300 
A porson recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the Service, draw pay at the 
minimum of the time- scale : 
Provided that if he held a permanent post other than 

a tenure post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regu 
lated under tho provisions of Fundamental Rulo 22 . 
B ( 1 ) tho pay and increment in case of other persons 
appointed to the Service shall be regulated in accor 
dance with the Fundamental Rules . 


22 . Customs Appraisers Service, Group B - - 

(a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in 
the scale of Rs. 2000 -60 -2300 -EB - 75 -3200 - 100 - 3500 . Appoint 
ments are made on probation for a period of two years 
whith may be extended at the discretion of the Competent 
Authority. During the period of probation , tho candidates 
webrequired to undergo such training, and pass such depart 
mental tomto me the Central Board of Excise and Customs 
may prescribe . They will not be allowed to draw pay above 
the stage of Rs. 2060 unless they pass the prescribed depart 
mental examination in full . 


(b ) If on the expiration of the period of probation or 
Max A ion thereof the appointing autbority is of the 
opinion that the selected candidate is not fit for permanent 
employment or if at any time during such period of proba 
tion or extension thereof ho is satisfied that the candidate 
will not be fit for permanent appointment: op the expiration 
of such period of probation , he may discharge him from 
the service or pass such orders as he thinks fit or may revert 
him to his substantive post, if any . 


( * On the successful completion of the period of proba 
time and after passing of the departmental examination the 
officers will be considered for confirmation is the grade . 

(d ) Appraisers will be eligible for promotion to the 
next higher grade of Assistant Collector or Senior Suporin 
tendent of Central Excise , in the Indian Customs and 
Central Excise , Service Group A (Rs. 2200 - 4000 ) in 
accordance with the rules in force . 


(e) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Central Government rates applicable to 
employees drawing pay in the revised Central scales of 
pay . 

(f ) In addition to dearness allowance officers of the 
Service are entitled to draw compensatory (city ) allowance , 
house rent allowance and allowance to compensate for 
higher cost of living in hill station , expensiveness, incl 
dental in remote localities etc . if they are posted at places 
cithér for training or on duty where such allowances are 
Admissible . 

( 8 ) Officers of the Service are governed by the Delhi 
and Andamat and Nicobar Islands Civil Service Rules , 
1971 and such other regulation as may be made or instruc - * 
tions issued by the Central Government for the purpose 
of giving effect to those Rules. In regard to matters not 
specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations 
or orders issued thereunder or by special orders they are 
governed by the rules, regulations and orders applicable to 
corresponding officers serving in connection with the affairs 
of the Union . 

24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service 
Group B - a ) Appointments will be made on probation for 
a period of two years which may be extended at the direction 
of the competent authority . Candidates appointed on pro . 
bation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the Central Government may 
prescribe . 

(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive post, 
1 any . 


(e ) Regarding , leave and pension , the officers will be 
treated like other Group B offieers in Central Govern 
ment departments. As regards other terms and conditions 
of their service they will be governed by provisions in 
the Recruitment Rules for Customs Appraisers Service 
Group B . These rules particularly provide that the members 
of the Service will he liable to the posting in any equi 
valent or higher posts under the Central Board of Excise 
nad Customs anywbero in India , 
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(c ) The oficer who has been declared to have satisfactorily 

( 0 ) Promotion : 
completed his period of probation may be confirmed in 
the service . If his work or conduct has in iho opinion of . . The officers appointed in the rank or Dy. Supdt. of Police 
Government been unsatisfactory , Government may either shall be eligible for promotion to the rank of Superintendeni 
discharge him , from the Service or may extend his period of Police in accordance with provisions containcd in the 
of probation for such further period as Government may Recruitment Rules for these posts. 
think fit. 

26. Pondicherry Civil Service ," Group B 
( d ) Scales of pay : 
: . Grade I (Selection Grade ) - Rs . 3000 - 100 -3500 - 125 . (a ) Appointments will be made on probation for a period 
4500. 

of two years which may be extended at the discretion 

of the competent authority . Candidaes appointed on pro 
Grado II ( Time Scale ).- Rs. 2000-60 -2300 -EB- 75 bation will be required to undergo such training and pass 
3200- 100-3500. 

such departmental tests as the administrator of the Union 

Territory of Pondicherry may prescribe . 
A person recruited on the results of competitive examina - : 
tion shall on appointment to the Service draw pay at the 
minimum of the time scale , provided that if he held a 

(b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
permanent post, other than a tenure post in a substantivo 
capacity prior to his appointment to the Service, his pay 

that he is unlikely to become efficient the administrator may 

discharge him forthwith or may revert hin to his substantive 
during the period of his probation in the Service shall be 

post, if any . 
regulated under the proviso of Fundamental Rules 22 - B 

" 
(1 ) . The pay and increments in the case of other persons 
appointed to the Service shall be regulated in accordance 

(c ) The officer who has been declared to have satis 
with the Fundamental Rules . " ; 

factorily completed his period of probation may be con 
firmed in the Service . If his work or conduct has in the 

opinion of the administrator, been unsatisfactory , he may 
( e ) Officers of the Service are entitled to get dearness either discharge him from the Service or may extend his 
allowance at the Central Government rates applicable to 

period of probation for such further period as the administra 
employees drawing pay in revised Central scales of 

i tor may think fit. 
Pay . . . . . 

(d ) A person recruited on the results of competitivo 
. (f) In addition to dearness allowance officers of the 

examination shall on appointment to the Service draw pay 
Service aro entitled to draw compensatory (city ) allowanco , 

. at the minimum of the scale of pay of Rs. 2000 - 3500 . . 
house rent allowance and allowance to compensate for 
higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental (e) Scales of pay : 
in remote localities etc . if they are posted at places either 
for training, or on duty where such allowances aro ad 

(1) Junior Administrative Grade Rs. 3700 - 125-4700 
missible. 

150 -5000 . 
( g) Officers of the Service are governed by the Delhi and ; ( ii ) Grado I ( Selection Grade ) - - Rs. 3000 - 100 -3500 
Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971 

| 125- 4500 . 
and such other regulations as may be made or instructions 
issued by the Central Government for the purpose of giving 

(iii) Grade II (Entry Grade ) ---Rs. 2000 -60 -2300- EB 
effect to those Rules . In regard to matters not specifically 

75 - 3200 - 100 - 3500, 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued thereunder or by special orders they are governed 

A person recruited on the results of Competitive Exami 

nation shall on appointment to the Service draw pay in the 
by the rules , regulations and orders applicable to corrego 
ponding officers serving in connection with the affairs of the entry grade scale of pay only . 
Union. 

Provided that if he held a permanent post other than 
25 . posts of Di Superintendent of Police in the Central a tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
Bureau of Investigation / SPE , Department of Personnel and ment to the Service, his pay during the period of his 
Training, Group B . : . 

probation in Service shall be regulated under the provisions 

of sub - rule ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. 
(a ) The appointments shall be made op probation for a The pay and increments in the caso of other persons appoin 
period of two years which may be extended at the discretion ted to the Service shall be regulated in accordance with the 
of the appointing authority . Candidates appointed on pro Fundamental rules. 
bation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the competent authority may Officers of the Service will be eligible for promotion to 
prescribe. 

posts in the senior scale of the Indian Administrativo 

Service in accordance with the Indian Administrative Service 
(b ) The appointing authority shall on the expiry of the 

(Appointment by Promotion ) Regulations, 1955 . 
period of such probation or such extended period pass an 
order declaring that the probationer has completed the period 

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
of probation satisfactory . The officer who has been declared 

Civil Service Rules , 1967 
to have 

and such other regulations as 
saisfactorily completed his period of probation , 

may be made or instructions issued by administrator for 
may be confirmed in the rank . If the work or conduct has 

· the purpose of giving effect to those rules. 
in the opinion of the appointing authority been unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become efficient he may 

27 . Pondicherry Police Service , Group B 
be discharged from the post or reverted to his substantive 
post, if any , 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 

of two years which may be extended at the discretion of 
(0 ) An officer appointed to the post shall be required to . 

the competent authority . Candidates appointed on proba 
serve anywhere in India . 

tion will be required to undergo such training and pass 

such departmental tests as the administrator of the Union 
(d ) $ cale of pay : 

Territory of Pondicherry may prescribe . 
Rs. 2000-60-2300 EB-75 -3200 - 100 -3500 . 

. (b ) Tf in the opinion of administrator the wok or conduct 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows that 
A person recruited on the results of competitive exami 

he is unlikely to become efficient the administratou may dis 
nation shall on appointment to the post, draw pay at the 

charge him forthwith or mav revert him to his substantive 
minimum of the timescale . 

post, if any . 
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(b ) However, for certain SCTVico minimum standard for 
beight and chest girth without which candidates cannot be 
accepted , are as follows : 

Height Chest Expansion 

girth fully 
expanded 
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(c) The officer wbo has been declared to have satis 
factorily completed his period of probatide may be con 
firmed in the Servicc . If this work or conduct has in the 
opinion of the administrator, con unsatisfactory , he may 
either discharge him from the Service or may extend his 
period of probation for such further period as the admini 
strator may think fit , 

(d ) An Officer belonging to the Service will be required 
to serve at any place in the Union Territory of Pondi 
oberry . 

(c) Scales of pay - 
(1) Grade I (Selection Grade -Rs. 3000 -100 -3500 -125 

4500 . 
( Grade 1 ( Time Scale) -R 2000-60 -2300 -EB-75 

3200 -100 -3500 . 
A person recruited on the results of Competitive Examin 
iation she appointment to the Service draw pay at the mini 
mur of the time scale : 

Provided that if ho held a permanent post other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
service shall be regulated under the provisions - of sub - scale 
( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. They pay and 
increments in the case of other persons appointed to the 
Service shall be regulated in accordance with the Fundemen 
tal rules , 

(f) Oficers of the Service are governed by Pondicherry 
Police Service Rules , 1972 with such other regulations as 
may be made or instructions issued by the Administrator 
for the purpose of giving effect to these rules. 

APPENDIX I 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXA 

MINATIONS OF CANDIDATES 
The regulations are published for the convenience of can 
didates and enable them to ascertain the probability of their 
required physical standard . The regulations are also intend 
ed to provide guidelines to the medical examiners. 

2 . The Government of India reserve to them selves abso 
lute discretion to reject or accept any candidate after consi 
dering the report of the Medical Board . 

The classification of various Services under the two cate 
gories, namely " Technical" and " Non -technical" will be 
As under 
A . TECHNICAL 

( 1) Indian Railway Traffic Service. 
( 2 ) Indian Police Service and other Central Police 

Services Group B . 
(3 ) Group A posts in the Railway Protection Foror 
B . NON - TECHNICAL 

IAS, IRS , IA and AS, Indian Customs and Central Excise 
Service ; Kodian Civil Accounts Service , Indian Railway AC 
counts Service, Jodian Railway Personnel Service , Indian 
Defence Accounts Service. Iodian Revenue Service , Indian 
Ordance Factories Service , Group A , Indian Postal Service , 
Indian Defence Estates Service Group A and other Central 
Civil Services Group A and B . 


(1) Indian Railway 152 cm 84 cm 5 cm (for 
(Traffic Services ) 

men ) 
150cm 79 cm Som ( for 

women ) 
(2) Indian Police 

165 CID 84 cm 5 cm (for 
Service , Group A 

men ) 
Posts in Railway 150 cm 79 cm som ( for 
Protection Forces, 

women ) 
and other Central 
Police Services 

Group B . 
The minimum beight prescribed is relaxable to the case 
of candidates belonging to Schedaled Tribes and to races 
such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese , Kumayonis, Naga 
land Tribal etc . whose average height is distinctly lower. 

The following relaxed minimum height standard in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Kumayonis, 
Nagaland are applicable to lodian Police Service Group B 
and Police Service Group A posts in Railway Protection 
Porce . 
Men 

160 chas. 
Women 

149 cms. 
3 . The candidate s height will be measured as follows : 
He will remove his shoes and be placed against the stan 

dard - with his feet together and the weight 
thrown on the beels and got on the toe or other 
sides of the feet. He will stand erect without 
rigidity and with the heels calves buttocks and 
shoulder touching the standard ; the chin will be 
depressed to bring the vertex of the hoad lovel under 
the borizontal bar and the height will be recorded 
in centimetres and parts of a centimetro to 

balves . 
4 . The candidates chest will be measured as follows : 
He will be made to stand erect with his feet together 

and to raise arms over his head . The tape will be 
so adjusted round the chest that its upper edge 
touches the inferior angles of the shoulder blades 
behind and lies in the same horizontal plane when 
the tape is taken round the chest. The arms will 
then be lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upwards or backwards so as to displace the tape . 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum axpap 
sion of the chest will be carefully goted and thc 
minimum and maximum will then be recorded in 
contimetres 84 - 89 . 86 - 93 . 5 etc . In recording 
the measurements fractions of less than half a centi 

netre should not be noted . 
N .B . - The height and chest of the candidates should be 

theasured twice before coming to a final decl 

sion . 
S, The candidate will also be woighted and his weight 
recorded in Kilograms ; fractions of ball a kilogram should 
not be noted . 

6 . (a ) The candidate s eye -sight will be tested in accor 
dance with the following rules. The result of cach test will 
be recorded , 

(h ) There shall he no limit for minimum naked eye vision 
hut the naked cye vision of the candidates shall however 
be recorded by the Medical Board of other medical authority 
in every case , as it will furnish the basis information ir 
regard to the conditiop of the eye . 


1 . To be passed as ft for appointment, a candidate must 
be in gond mental and bodily health and frco from any 
physical defect likely to interefer with the efficient perfor 
mance of the duties of his appointment. 


2 . (a ) In the matter of correlation of age limit , height 
an t chest girth of candidates of India (including Anglo 
Imian ) racc , - it is left to the Medical Board to use what 
ever correlation figures are considered most suitable ag a 
guide in the examination of the candidates . If there be 
any disproportion with regard to height, weight and chest 
girth , the candldates should he hospitalised for investiga 
tion and X - ray of the chest taken hefore the candidate is 
declared Ot or not fit by the Board . 
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(c) The following standards are prescribed for distant 
and near vision with or without glasses for different types of 
services . 


Colour perception should be graded into higher and lowor 
grades depending upon the size of aperture in the lantera 
as described in the table below : 


Near Vision 


Grade 


. 


Worse 
eye 


. Distant Vision 
Class of Service 

Better Worse 
ve eye 
(Cor 
rected 
vision ) 
. . 2 


Better 
eye 
(Cor 
rected 
vision ) 


Higher Lower 
grade grade 
Colour Colour 
Percepiron Perception 
23 


VW 


16 / 


m 


- 


V 


1. Distance betweco the lamp 

and candidate . 
2 . Size of aperture 
3 . Time of exposure 


1 . 3 mm . 
5 seconds 


1 . 3 mm . 
5 seconds 


wwwton 


1.A .S . LP .S., and 

Central Services 

Group A & B 
(i) Technical 6 ;6 


: : 


6/12 


JAI 


JAHI 


6 / 9 
(ii) Non - techoical 619 
(iii) 10 . F .S 616 


J1 


J11 


. 


619 
6/12 
6 / 18 . 
or 
6 /9 . 


6 / 9 


Ji 


JAII 


( d ) (i) In respect of the Technical Service mentioned 
above and any other services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia (including the cylinder ) 
shall not exceed 4 . 00 D . Total amount of Hypermetropia 
( including the cyilnder ) shall not exceed plus 4 .00 D . 


Provided that in case a candidate in respect of the 
services classified as " Technical" ( other than the Ser 
vices |under the Ministry of Railways) is found unfit on 
grounds of high myopia the matter shall be referred to a 
special board of three opthalmologists to declare whether 
this myopia is pathological or not . In case it is patho 
logical, the candidate shall be declared fit, provided he ful.. 
fils the visual requirements otherwise . 


For the Indian Railway Traffic Service Group A posts 
in the Railway Protection Force and for other Services cun 
cerned with the safety of the public , higher grade of colour 
vision is essentiai but for others lower grade of colour 
vision should be considered sufficient. 

Satisfactory colour vision constitutes, recognition with 
ease and without hesitation of signal red , signal green and 
white colours. The use of Ishihara s plates, shown in good 
light and a suitable lantern like Edrige Green s shall be 
considered quite dependable for testing colour vision . While 
either of the two tests may ordinarily be considered sufi 
cient in respect of services concerned with road , rail and 
air traffic , it is essential to carry out the lantern test in doubt . 
ful cases where a candidate fails to qualify when tested by 
only one of the two tests, both the tests should be emp 
loyed . However , both the Ishihara s plates and Edrige 
Green s laaiern shall be used for testing colour vision of 
candidates for appointment to the Indian Railway Traffic 
Service and Group A posts in the Railway Protection 
Force . 
(h ) Ocular condition other than visual acuity -- 

(1) Any organic discase or a progressive refractive 
error , which is likely to result in loweriog visual acuity , 
should be considered a disqualification . 

( ii ) Squint : For teclinical services, where the presence of 
binocular vision is essential squint, even if the vision acuity 
in each eye is of the prescribed standard should be consi 
dered a disqualification . For other services the presence of 
squint should not be considered as a disqualification if the 
visual acuity is of the prescribed standards. 

(iii ) If a person has one eye or if he has one eye which 
has normal vision and the other eye is ambylopic or has 
subnormal vision the usual effect is that the person lacking 
stereoscopic vision for perception of depth . Such vision is 
not necessary for many civil posts . The medical board may 
recommend as fit, such persone provided the normal eye 
has 
(i) 6 / 6 distant vision Jl Dear vision with or without 

glasses provided the error in any meridian is not 

more than 4 dioptres for distant vision . 
. : (ii) has full field of vision . 
(ii ) normal colour vision wherever required • 

Provided the board is satisfied that the candidate 
can perform all the functions for the particular 
job in question . 


( ii ) In every case of myopia , fundus examination should 
be carried out and the results recorded . In the event 
of pathological condition being present which is likely 
to be progressive and affect the efficiency of the candidate , 
he / she should be declared unfit. 

(e) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by the confrontation method . 
When such lest gives unsatisfactory or doubtful result the 
field of vision should be determinated on the perimeter . 

(f ) Night blindness : Broadly there are two types of 
night blindness : (1 ) as a result of Vit. A deficiency and 
(2 ) as a result of Organic disease of Retina a common 
cause being Retinitis Pigmentosa . In ( 1 ) the fundus is 
normals generally seen in younger age group and il 
nourished persons and improves by large doses of Vit. A 
in (2 ) the fundus is often involved and mere fundus exa 
mination will reveal the condition in majority of cases . 
The patient in this category is an adult and may not 
suffer from malnutrition . Persoas sceking employment for 
higher posts in the Government will fall in this category 
for both ( 1 ) and (2 ) dark adaptation test will reveal the 
condition . For (2 ) specially when fundus is not involved 
electro -Retinography is required to be done. Both these 
tests (dark adaptation and retinography ) are time-con 
suming and require a routine test in a medical check 
up . Because of these specialized set up, and equipment , 
and thus are not possible technical considerations. It is 
for the Ministry /Department to indicate if these tests for 
night blindness are required to be done. This will depend 
upon the job requirement and nature of duties to be per 
formed by the prospective Government employees. 

(g ) Colour Vision : The testing of colour vision shall 
be essential in respect of the Technical Services men 
tioned above . As regards the non - Technical Services / posts 
the Mixtistry / Departinent concerned will have to inform 
the Medical Board that the candidate is for a service requir 
ing coldur vision examination or not. 


The above relaxed standard of visual acuity will NOT 
apply to candidates for posts / services classified as " TECH 
NICAL " , The Minisiry /Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidate is for a 
" TECHNICAL " post or not. 
(iv ) Contact Lenses : During the medical examination 

of a candidate , the use of contact lenses is not to 
be allowed . It is necessary that when conducting 
eye test the ilumination of the type letters for dis 
tant vision should have an illumination of 15 foot 

candles . 
N . B . - - The medical standards applicable to Group B 
posts in Railway Protectica Forco are those for the pon- . 
techaical services. Since however, this service is concerned 
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with the safety of t le Public , the following additional con 
Vilns shall also apply to these posts 
(6) Testing of colour Vision shall be essential and 

bigber grade of colour vision is necessary. 
(ii) Squint shall be considered as a disqualification even 

Lite visual acuity 1 cucha eye us of the prescribed 

standara 
( it ) One eye shall constitute a disqualification for 

appoignent in Rajlway Protection force . 
7. Blood Pressure : 

The Board will use iis discretion regarding Blood Pret 
sure . A rough metod ul calculating normal maximum 
systolic pressure 18 us touows :- . : . 
(i) with Young subjects 15 — 25 years of age the ave 

rage is about 100 plus tho age . 
(u ) With subjects over 25 years of age the general 

rule of 110 plus halt the age secins quite salis 

factory . 
N . B .- As a general nude any systolic pressure over 
140 mm , and diastolic over 90 mm , should be regarded as 
Suspicious and the candidac should be hospitalised by the 
Board before giving their hal opinion regarding the C60 
didale s htness or otherwise . The hospitalisation report 
should nodicare whether the rise in blood pressuro 18 of a 
transient nature due to cacuement etc . or whether it is due to 
any organic disease. In all such cascs X -ray and electrocardio 
graphic examination of heart and blood urex clearance test 
should also be done as a routine . The final decision as to fil 
Dess or otherwise of a candidate will however , rest with the 
medical board oply . 

Method of taking Blood Pressuro . 

The mercury manometer lyre of instrument should be used 
as a rule . The measurement should not be taken within fifteco 
minutes of any exercise or excitcment. Provided the patient 
áut particularly his arm is relaxed he may be eitber- lying or 
$ itung. The arm is supported comfortably at the patient s 
SIC # in 4 pore- or less horizontal position . The arm should 
be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely 
deflated should be applied with the middle of the rubber over 
the inner side of the arm and its lower edge an inch or two 
above the bend of the elbow . The following returns of cloth 
bandage should spread eveply over the bag to avoid bulging 
during inflation . 

The brachia artery is located by palpitation at the begu 
of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and 
centrally over it below but not in contact with the cuff. The 
cuff is inflated to about 200 mm Hg. and then slowly de 
datod . The level at which the column stands when soft suc 

essive sound aro heard represents tho Systolic Pressure , When 
mora air is allowed to escape the sound will be heard to 
incomase in intensity . The level at which the well heard 
clont sound change to soft muffed fading sounds represents the 
diastolic prcssurd . The measurements should be taken in a 
fairy brief period of timo a prolonged pressure of tho cuft 
is writating to the patient and will vitiate the reading. Re 
checking if necessary should be done only a few minutes after 
complete detlation of the cuff , Sometimes as the cuff is 
deflated sounds are heard at a certain level they may disap 
pear as pressure falls and reappear at a still lower level. 
This silent Gap may cause error in readings. 


the second occasion . To exclude the effect of medication it 
may be necessary to retain a candidate for several days in 
hospital under strict supervision . 

9 , A woman candidate who as a result of tests is found 
to be pregnant of 12 weeks standing or over should be dec 
Here temporarily unfit 10 11 the confinemeat is over. She 
should be re -examined for fitness certificate six weeks after 
the date of woofinencit, subject to the production of a 
medical certificate of fitness from a registered medical prac 
titioner. 
10 . The following additional points should be observed : 
(a ) that the candidate s hearing in each car is good and 

that there is no sign of disease of the car . In case 
it is defective the candidate should be got examined 
by the car specialist; provided that if the defect in 
hearing is remediable by Operation or by use of a 
hearing aid a candidate cannot be declared unfit on 
that account provided he /she has no progressive dis 
ease in the ear. This provision Bot applicable in 
the case of Kailway Services. The following are the 
guidelines for the medical examining authority in 

this regard 
( 1) Marked or total deafness Fit for non -technical jobs if 

in onc ear , other ear the deafness is upto 30 
being normal. 

Decibel in higher fre 

i quency . 
Perceptive deafness in Fit respect of both technical 
both ears in which some and non -technical jobs if 
improvement is possible the deafness is upto 30 
by a hearing aid . 

Decible in speech frequca 

cics of 1000 - 4000 . 
(3) Perforation of tympanic (i) One car normal other 

membrance of central ear perforation of tym 
or marginal type, 

panic membrance present 
Temporarily unfit. Vn 
der improved conditions 
of Ear Surgery a candi 
date with marginal or 
other perforation in 
both ears should be 
given a chance by de 
claſing him temporarily 
unfit and then he may 
be considered under 4 ( 11 ) 

below . 
(ii ) Marginal or attic per 

foration in both ears 

gofit. 
(iii ) Central perforation 

both ears -- Temporarily 
unfit. 


(4) Ears with mastoid ca- 

vity subnormal heariog 
on one side/on both 
sides, 


8 . The urine (passed in the presence of the examiner) 
should be examined and the results recorded . Where & Medi 
cal Board finds sugar present in candidate s urine by the 
usual chemical tests the Board will proceed with the exami 
dation with all its other aspects and will also specially note 
any signs or symptoms suggestive of diabetes . It except for 
the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the 
standard of medical fitness required they may pass the candi 
dato fit, subject to the glycosuria being non - diabetic and tho 
Board will refer the case . to a specified specialist in Medi 
cine who has hospital and laboratory facilities at his disposal, 
The Medical Specialist will carry out whatever examinations 
clinical and laboratory , he considers necessary including a 
standard blood sugar tolerance test, and will submit his opi 
nion to the Medical Board upon which the Medical Board 
will base its final opinion , " it" or unfit . The candidato will 
got be required to appear in person belore the Board on 


( ) Either car normal hear 

ing other ear mastoid 
cavity - Fit for both 
technical and non - teclini 

cal jobs. 
(ii) Mastoid cavity of both 

sides ; Unlit for technica ) 
jobs. Fit for non -techoi 
cal jobs if heariog im 
proves to 30 Decibel in 
cither car with or with 
out hearing aid . 


(5) Persistently discharging 

car operated/ unoperzen 
ed . 


Tranporarily Uofit for toris 
technical and non -technical 

jobs, 


. 
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pot it is likely to interfere with the ethicient performance of 
me duties wbich will be required of the candidate , 


(6 ) Chronic Inflammatoryl 

alergic condition of 
nose with or without 
bony deformaties of 
nasal Şeptum , 


(i) A decision will be taken 

as per circumstances of 

individual cases . 
(ii) [f deviated nasal Septum 

is present with Symp 
toms- Temporarily 40 
fit. 


(7 ) Chronic Inflammatory 

conditions of tonsils 
and or Layrnx . 


(i) Chronic inflammatory 

conditions of tonsils 
and /or Larynx - - Fit . 


12 . The candidates ting an appeal against the decision of 
the Medical Board bave to deposit an appear fee of Rs. 50 . 00 
ja such innner as may be prescribed by the Government of 
India in this behalf. This iee would be refunded it ibę candi 
date is declared fit by the Appellate Medical Board . The 
candidates may , if they like enclose medical certititicate in 
support of their claim of being fit. Appeals should be sub 
mitted within 21 days of the date of the communication in 
which the decision of the Medical Board is communicated to 
the candidates ; otherwise request for second medical exami 
nation by an Appellate Medical Board , will not be entertained . 
The Medical Examination by the Appellate Medical Board 
would be arranged at New Delhi only and no travelling al 
lowance or daily allowance will be admissible for the jour 
100s performed in connection with the medical examination . 
Necessary action to arrange medical examination by Appel 
late Medical Boards would be taken by the Department of 
Personnel and Troining on receipt of appeal acçonipanied by 
le prescribed for 


MEDICAL BOARD S REPORT 


( ii ) Hoarseness of voicc of 
Severe degree if present 

then Temporarily unit, 
(8 ) Benign or locally Ma- (i) Benign tumours - Ten 

lignant tumours of the porarily unfit. 
E . N . T , 

(ii) Malignant Tumours - - 

vofit. 
(9 ) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 

Decibles after operation 
Or with the help of hear 

ing aid - Fit . 
( 10) Congenital defects of (i) If not interfering with 
car, nose or throat. 

fuoctions -- Fit . 
( ii ) Stuttring of severe degree 

Upfit. 
(11 ) Nasal/poly . 

Temporarily Unlit. 
(b ) that his speech is without impediment. 


The following intimation is made for the guidance of wio 
Medical Examination : - 

1. The standard of physical fitness to be adopted should 
make due allowance for the age and length of service , if 
any of the candidate concerned . 

No person will be deemed qualified for admission to the 
Public Service who shall not satisfy Government or the ap 
pointing authority as the case may be , that he has no Jis 

se , constitutional affection . or bodily infirmity , unfitting 
im or likely to unfit him for that Service . 


It should be understood that the question of fitness in 
volves the future as well as present and that one of the main 
objects of medical examinations is to secure continuous 
effective service , and in the case to candidates for pernianient 
appointment to prevent early pension or payments in case of 
pre -mature death . It is at the same time to be noted that 
the question is one of the likelihood of continuous effective 
bervice and the rejection of a candidate need not be advised 
on account of the presence of a defect which is only a small 
proportion of cases is found to interfere with continuous 
effective service . 


A Lady Doctor will be co - opted as a member of the Medi 
cal Board whenever a womon candidate is to be examined . 


(c ) that his teeth are in gool order and that he is provi 

ded with dentures where necessary for effective 
mastication (well filled teeth will be considered as 

sound ) . 
( d ) that the chest is well formed anl his chest expan 

sion sufficient and that the heart and lungs are 

sound ; 
( e ) What there is no evidence of any abdominal disease ; 
(f ) that he is not repured . 
( g ) that he does not suffer from hydrocele , varicose veins 

or piles ; 
( h ) that his limbs, hands and feet are well formed and 

developed and that there is free and perfect 

motion of all joints; 
(i) that he does not suffer from any invelcrate skin 

disease ; 
( ) that there is no congenitial malformation or defect; 
(b ) that he does not bear traces of acute or chronic dis 

ease pointing to an impaired constitution ; 
(1) that he bears marks of efficient vaccination ; and 
( m ) that he is free from communicable disease . 

11 . Radiographic examination of the chest should be 
done as a routine in all cases for defecting any abnormality 

the heart and lungs, which may not be apparent by ordi 
pary physical examination . 


Candidate appointed to the Indian Defence Accounts Ser 
vice are liable for field service in or out of India . In the case 
of such o candidate the Medical Board should specially re 
cord their opinion as to his fitness or otherwise for field 
service . 


The report of the Medical Board should be treated as 
confidential. 


lui case where a candidate is declared unfit for appoint 
ment in the Government Service the ground for rejection may 
be communicated to the candidate in broad terms without 
giving minute details regarding the defects pointed out by the 
Medical Board , 


In case of fdoubt regarding licaith of a candidate the Chair 
man of the Medical Board may consult a suitable Hospital 
spccialist to decide the issue of fitness of unfitness of the can 
cidate for Government Service e. g . if a candidate is suspected 
to be suffering from any mental defect or abberation , the 
Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist 
. .chologist, etc . 


In case where a Medical Board considers that a minor 
disability disqualifying a candidate for Government service 
can be cured by treatment (medical or surgical ) a statement 
to the effect should be recorded by the Medical Board . There 
is no objection to a candidate being inlorinud of the Board s 
opinion to the effect by the appointing authority and when a 
cure has been affected it will be open to the authority con 
cerned to ask for another Medical Board . 

In the case of candidate who are to be declared "Tempo 
rarily Unfit the period specified for re - examination should 
nut ordinarily exceej six months at the maxiinum . On re 
kainin . tion after wie secilied period these candidates should 
not be declared lemporarily unfit (or a further period but a 
linol decision in regard to their fitness for appointment or 
otherwise should be given . 


When any defect is found it must be ruled io the certificate 
and the medical exuminer should state his opinion whether or 
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(a ) Candidate statement and declaration 

The candidate must make the staten . ent required below 
prior to his Medical Examination and must sign the Decla 
ration appended thereto . His attention is specially directed 
to the warning contained in the Note below 

1 . State your game in full ( in block letter ) 
2 . State your age and birth place ... ..... 


11 . Result of the Medical Board s 

examination if communicated to 

you or if known. 
I declare all the above answers to be, to the best ofmy belief, 
true and correct. 


( a ) Do you belong to races such as Gorkhas, Garh 

walis, Assamese , Nax . land Tibes etc . whose 
average height is distinctly lower, Answer Yes 
or No and if the answer is Yes , state the name 
of the race . 


Candidate s Signature, .. . . .. 
Signed in my presence 
Signature of the chairman of the Board . 
Note . The candidate will be held responsible for accuracy 
of the above statement . By will fully suppressing any infor 
mation he will incur the risk of losing the appointment and , 
if appointed of forfeiting all claims to superannuation allow 
ance or Gratuity . 


(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate) 
Physical Examination . 


3 ((a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any other fever enlarge 
ment or suppuration of glands , 
spitting of blood , asthama, heart , 
disease, lung disease , fainting attack , 

rheumatism , appendicitis , 
(b ) Any other disease or accident re 

quiring confinemen ! to bed and 

medical or surgical treatment. 
4 . When were you last vaccinated . 
5. Have you suffered from any form 

of nevousness due to over work or 

any other causes. 
6 . Furnish the following particulars 

concerning your family . 


1 . General development : Good . .. . . . . . . . Fair. . . .. . . . . 
Poor . . . . . . . . . . . 
Nutrition : Thin . . . . . .. . Average . .. . . . Obese . . . .. . . . . . 
Height : (Without Shoes. . . . . . . . . .. .. . . . . . Weight, . . . . . . . 
Best Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . When , . . . . . . . 

ecent 
changes in weight. -. -. -. -. -. . Temperature. . . . . .. . . 

Girth of clicst : 

(1 ) After full inspiration . 
- (2 ) After full expiration 

2. Skin : any obvious discasc 


int 


Father s age if Fathers age No.of broth No. of bro 
livng and state at death and ers livieg thers dead , 
of health cause of death their ages and their age , at 

state of health death and 

cause of 
death 


3. Eyes : 

(1) Ady disease. .. .. . . . . . 
(2 ) Night blindness . . . .. . . . . 
(3) Defect in colour vision . 
(4 ) Field of vision . .. .. .. . 
(5) Visual acuity. .. .. .. . . .. 
(6 ) Fundus examination . .. . . . 


ha 


Acuity of vision 


LUULHI 


Naked 
eye with 
glasses 


Strength 
of glass 
sph , eyl. 
Axis . 


Mother s age 
ir living and 
state of health 


Mother s age No. of sisters No. of sisters 
at death and living, their dead , their 
cause of age & state ages , at 
death of health death and 

cause of 
death 


U WINYLOWY 


1 


Distant vision : 

R . B . 

L .E . 
Near vision 

R . E . 

L . E . 
Hypermetropia (Menifest ) 

R . E . 
L . E . 


11 , 


7. Have you been examined by a 

Medical Board before ? . . . . . . . 


4 . Ears- - Inspection . . . . . . . . . . Hearing Right Ear. . . . . .. . 
Left Ear. . . . . . . . . . . . 

5 . Glands. .. . . .. .. . . .. Thyroid . .. .. . . 


8 . If answer to the above is " Yes " , 

please state what service/services 
you were examined for ? . 


9. Who was the examining authority ? 
10 . When and where was the Medical 

Board held ? 


6, Condition of toeth . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

7. Respiratory systein : Docs physical examination reveal 
anything atrorgial in the respiratory Orale . . . . .. . .. 

Ifyes, explain fully . . . os 


[Am . 


1) 
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$ Circulatory System : 
Heart : Any ciganic Lesion . . . . . . . . . . . . .. . Rote 
Standing . .. . . . 
After hopping 25 times, 

minutes after hopping 
Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . . . . . Diastolic . . . . .. . . 

9 . Abdo nen : Girti . .. . . . . . . . Tenderness . .. . . . . .. 
Hernia . . . . . . . . . . . 
(a ) Palpable Lever 

Sploen . .. .. .. .. 
Kidneys . . . . . . . . . . . . Tomours 

Haennarihoids. . . .. .. .. . . .. . Ristula . .. .. .. .. . . . 
10 . Nervous System Indication of nervous or mental 
disabilities 

11. Loco Motor System : Any abnormally 

12. Genito Lirinary System : Any evidence ut Hydrocele 
Vaicocele etc . 
Urine Analysis 

(a ) Physical appearance 
(b ) Sp. Gr. ...... 
(c ) Albumen 
( d ) Sugar 
( e ) Casts 

(f) Cells ... 
13. Report of X -ray Examination of Chest . . . . . . . . 

14 . Is there anything in the health of the candidate likely 
in render bim unit for the efficient discharge of his duties in 
the servcie for which he is a candidate." 

Note . In the case of female candidate , if it is found 
vt she is pregnant of 12 weeks standing or over, she would 
he declared temporarily unfit vide Regulation 9 


15. (i) State the service for which the cardidate has been 
0.13 :7ined . 

( a ) I. A .S . and I. F . S . 
(b ) I. P .S ., Group A postz in Railway Protection Force 

and Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 

Service , Deputy Superintendent of Police in CB .I. 
(0) Central Services , Group A and B . 
(ii ) Has he been found qualified in all respects, for 

the efficient and continuous discharges of his 

duties in ; 
(a ) I.A .S . and L.F .S. 
(b ) I.P.S. Group A Posts in Railway Protection 

Force and Delhi and Andaman and Nicobar 
Islands Police Service , Deputy Superintendent of 
Police in C . B . I. (Sco especially height, chest 
girth , eye sight, colour blindness and locomo 

tives system ) . 
( c ) Indian Railway Traffic service (see specially height 

chest, eye sight, colour blindness ) . 
(it) Other Centrol Services Group A / B . 
(iii ) is the Candidate fit for FIELD SERVICE ? 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


! ! 


! 


Note . - The Board should record their findings under one 
of the following three categories : - - 


+ 


+ + I 


IIIIIIIIIIII . . . . I + + 


CasTS . . . . . . . . 


( i) Fit .......... 
(ii) Unfit on account of ....... 
( i ) ) Temporarily unfit on account of ........ 


+ 


+ 


) . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


Date ... 


+ + 


+ 


+ 


+ + 


+ 


+ 


+ + 


Chairman . . .. .. .. 
Member 
Member 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
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